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५ `>  भषादीकायुते शमद्भागवते | 
¬ एकादशस्कन्धः। 
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B. अथप्रथमाऽष्याय। | 
._- नमो भगवते वासुदेवाय। शरीबांद्शयणिस्वाच। | 
` . कृत्या दैत्यवधं कृष्णः सरामो i यदुभिद्गंतः॥ भुवोऽः 
:  वतारयद्भारं जविष्ठ जनयन्कलिम ॥१॥ ` 
: °. दोहा-भह्य सचिदानंदघन, व्यापक हरि सब ठारे ॥ ee 
चरिये ताका ध्यान जो, मायाको शिर मौर॥ १॥ .. 
` श्रीगणेशाय नमः॥ पहिले दशमर्कंघमे भक्तनके ' उद्वारिवेको 
~ भूभार हुरणको प्रगट भये शरीङ्षणचंद्रकी छीछा कही, अम एझञा- 
, _ ` दृशुस्कंकमे शक्तनको उपदेश ओर पजामागे भक्तिमागैको फल निणेय ` 
i कट गे, ओर सब भक्तनको अपने स्थानकों प्राप्त करेंगे, ऐसी | 
आति या एकादशरेकंधमें सुक्तिछीठा कहें जे तहां पहिले कुरुक्षेत्रम._ 
वसुदेव नारदसो कमयोग पूछत भये, तब नारद्‌ कमेयोग सत्र कइत | 
। ` `. भ॒ये, ताते चित्त शुद्ध भयो, जब बसुदेवजीको ज्ञान उशत भयो ` 
८ अनात्‌ त्री राम ये दोऊ साक्षात श्वर हें सो फिर वह ज्ञान रह्यो | 
) नहीं, तातें फारे बरहमज्ञान नारद्सों पूछेंगे तब नारद पांच अध्याय | 
|  . 5 दोहा-मंगलमराति सुखकरन, इःलहरन यदुषीर॥ कृपा. करहु जन जात निज। ` | 
” ` दुद्र इयामंशरीर ॥ १॥ एकादशरकंध यह) 'ज्ञानकाण्डको सा॥ शुद्ध कियो ` 
|! । ` ` ` : कल्याणहितः कछ निजमति अनुसार ॥ २॥ कहत प्रथम३ष्यायमें, यादबको . | 
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' - ` जाप॥ घुसल मयो जिमि सांबके, जहि मयो परिताप ॥ र. ॥०«# 
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थे कोपिता सुबहपाण्डसुताः सपत्नेईेतहेलनकः & |||. 
चग्रहणादीभेस्तार॥ कलानिमित्तमितरतरतः समे: “हः ।' 
&  तान्हत्वा तृपान्निरहरत्तितिभारमीशः | २॥ इभा- \' ` 
| -रराजप्ट॒तना यइुभिर्निरस्य शुसैः स्वबाइभिराचिः, | kt 
_ न्तयदभ्रमेयः ॥ मन्येऽवनेनंच गतोऽप्यगतं हि भारं ५ 
` _यद्यादवं कुलमहो ह्यविषह्मास्ते ॥ ३॥ | | 
करि वर्णन करेंगे, तहां पहिले अध्यायमें वेराग्य उपजायवेके कारण - .'| 

| अह्मशापके मिष करिके विषयसुखको अनित्य कहें हैं पीछे 7” | 
चारि अध्यायन करि राजा जनकको ओर नव योगीश्वरनको संवाद | 
कहेंगे, तामें परमतल निरूपण करेंगे, छठे अध्यायमें श्रीकृण उद्धत फे 
वृको संगम कहेंगे, पीछे तेइस अध्यायन करि उद्धवकों श्रीकृण परम- . | 
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तल निरूपण करेंगे, पीछे द्रे अध्यायकार यादवनको संह कहेंगे, / 
त्या so भांति इकतीस अध्याय करि एकादशस्कंध करेंगे, तहां पढिछे | 
पू्वेस्कंधकी कथा सुधि करिके शुकदेवजी आरंभ कें हें, देत्यन-  /- 
` कोवघ करि औकृणण बलंदेवजी मिछि करिके यादव सहित कोर | 
पांडव॑नमें प में शीत्र कलह उत्पन्न करि पृथ्वीको भारउतारत भये \॥ | 
ह द पुत्र शनसो बहुत कोपित कराये गये, कपटयुक्त जल . | 
_ सेङ छ राज्य ठियो अवज्ञा करि द्रोपदीके केश अहण किये, | 
। तिनको निमित्त करि दोउ पक्षमें मिले राजानको मारके प्रथिवीको `: |. 
' ` भारउतारते भये॥ २॥ अप्रमेय भगवान्‌ श्रीकृण फिर विचारने है. 
._: ठग कियदयपि मेंने भूमिको भाररूप राजसेना अपने बाइसो पालित | | [ 
'  झआटुवनसो नाश कराई तोहू भूमिक्रो भार न गयो, क्‍यों कि जो 


आको नही अरी तह मानो दी ॥ ३॥. . `. `. | 
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. R, ५ |". ` ` भारीक्ोसहितः-अः ३]. ३ 
|. ४ ` नवान्यतः पारिभवोऽस्य भवेत्कथच्चिन्मतसंश्रयस्य. - | 
॥ „` विभननोन्नहनस्य नित्यस्‌॥ अन्तः कहिं यदकुलस्य 


(` 57 ॥शाएवं व्यवसितो राज॒नसत्यसङर् ईश्वरः हा शापः 
। „ ` व्याजेन विराणां संजत्ने स्वकुलं विभुः ॥५॥ स्वसूतय 
' लीकठावण्यानि्ुत्या ठोचनं तृणास्‌ ॥ गीमिस्ताः 

` स्मरतां चित्तं पदैस्तानीक्षतां क्रियाः॥ ६॥ आः 


aan 


' ` विधाय वेणुस्तम्बस्य वह्निमिव शान्तिसुपैमि धाम . 


| ` स्विद्य कीति सुकोकां वितत्य हाज्सा ड॒ को॥ | 


§ 


। 
हा 3. 
| | i 


/} * यादव दैभव कारि उद्वत भये हैं तातें इनमें आपुक्तमें कलह उपजाइकें 


. ` „ जमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगात्ख॑ पदमीश्वरः॥ ७॥ = 
| ` ` जाकें में आश्रय हों ताकों पराजय तो ओरतें न होइ ओर ये तो सब . 


| `` जसँ बांसनके वनमें रगडसो उपजी आगि बांसनको. जछायके शांत 
|~ „ हो है ऐसेही यादवनमें रा उत्पन्न कर इनको सदार करके झांतिझो 


` आत के अपने घामको पधारुगो ॥४॥ हे राजन्‌! या अकार डु | 
[रु pain करि से्वसंकल्प ईश्वर श्रीकृण अह्मशापके मिषतो अपनो | 
ॐठसंहार करत भये ॥९॥ जाके समान लोकमें कोई सुंदर नहीं जाके... 


|. नेत्रनको अपनेमें आसक्त कर तथा अपने मनोहर वचनसो बिन वच- 
ननके स्मरण करनवारे ठोकनको चित्त आकषेण कर रजसो चि 


| . धामकोपधारे॥ ६॥७॥ . ४ «४... 
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i वार छान्‌ | 
- अपने पदकमठनके अवलोकन करनवारे प्राणिनकी अन्य रुथानंनमें 

` जायवेकी चेष्टाको रोककर समयमें उत्पन्न होनवारे प्राणी याही अवळ-. | 
(` -म्बसोसंसारके पार हेजायगे ऐसो विचार कर घुण्यात्मानमें धारण... 
|. - करी जाय ऐसी अपनी कीपिको प्रथ्वीमें फेलायकें श्रीक्षण अपने 


निमित्तसो लोक शोभाको श्राप्त होय हैं ऐसे अपने शरीरसो भक्तजननके. 


डे एकारास्कॅन्धः । 
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राजोवाच ॥ ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं इधोपसे-/ ` 


विनास ॥ विप्रशापः कथमभूदृष्णीनां कृष्णचेत 


साम॥ ८॥ यन्निमित्तः स वे शापो यादशी द्िजस- , 


त्तम॥ कथमेकात्मनां भेद एतत्सवै वदस्व में ॥९॥ 


कवच ॥ नम्रः सकठ्सन्दरसबिश वी. 
५ऽचरन्धुवि सुमङ्गलमाप्तकामः।आस्थाय धाम - 


रममाण उदारकीतिः संहर्तमेच्छत कुछ स्थितक 
त्यजेषः॥ १० ॥ कमोणि एण्यनिबहानि सुमङ्गलानि 
गायजगत्कलिमलापहराणि कृत्वा ॥ कालात्मना 


' निवसता यदुदेवगेहे पिण्डारकं समगमन्छुनयो . 


विसृष्टाः ॥ १३ ॥ 
परीक्षित्‌ बोठे हे शुकदेवभी हे प्रभो ! जे यादव अतित्रह्मण्य 


सतिदांत सत्यवक्ता नित्य वृद्धनकी सेवा करनवारे सदा कृष्णमें . ह | | | 


' मन ठगाये रहें हें विनको आह्मणनकों झाष केसे भथी ॥८ ॥ 
जिनको मन श्रीकृष्णमें ठगो हो बिनकों ब्राह्मणनक्ष। कोप होई एड 
' आप लगानो नहीं चाहिये तो यह यादवनकों झाप केसे छगो दे शुक 


iE ' देवजी ! यह शाप जा कारणसो भूयो ओर सम्मतिसो रहने- . 
काठे यादवनमें भेद केसे भयो सो इमसो कहो॥ ९ ॥ झुकदेवजी . 


ye 


बोले पहिले सुख देवेके अथे भगवान्‌ने सकळ सुंदरतानि 
धान स्वरूप घर अत्येत मंगलकमे भूमिम किये, यद्यपि आप पूणे 


उद्धारको उदार कीति विस्तारी, आगे 


Mishra;Coll 


म ह ह तिक द्वारकाम भाम करि क्रीडा करते सब भक्ततको 


जए कुछ संदारको इच्छा करतभये कारण किं इतनोही कृत्यबाकी 
१० औकृणचन्द्र जो काये करतेह वे कर्मे केवळ... [ 


( का (a . आषाटीकाहितिः-अ०१। %. 
/५ ` विश्वामित्रोमसितः कण्वो दुर्बासा “भ्रग॒रत्रिराः ॥ 
“ | कश्यपो. वामदेवोऽत्रिबसिष्ठो नारदादयः ॥ १२ ॥ `| 
|. कीडग्तस्तानुपबज्य कुमारा यढुनन्दनाः ॥ उपः ` 
CE 'संशह्य पप्रच्छ्रविनीता विनीतवत्त ॥१३॥ ते वेषः 
„ˆ .„ यित्वा खीवेषैः साम्बं जाम्बवतीसुतम्‌ ॥ एषा एच्छति 
\' ` वोविप्रा अन्त्त््यसितिक्षणा i १४॥ प्रईंविठनती 
` + साक्षातयननतामोषदर्शनाः ॥ प्रसोष्यन्ती एत्रकामा | 


|». किस्वित्सजनयिष्यति ॥ १५॥ _' 


कीर्तन करवेसोही पुण्यके बढानेवारे सुलरूप ओर कीतेन करेवा 


|| - काढू हेवेसो वसुदेवजीके परमे. रहकर अपने इुळको निसू . 
8०“: करनो चाइतेहे याही कारण ऋषिनको पिंडारक स्थानमें भेजो सो. 


` | ` तेतु पिडारकताम्‌ तीर्थे वे ऋषि चलेगये ॥ १३॥ तिन सुनिनके 
` | ` मम कहें हें विशवामित्र, असित, कण्व, दुवोसा, धु, अंगिरा, कश्यप, ` 
` | .` “बामदेव, अत्रि, वसि, नारद आहि ठेकरि ओरहू सुनि हैं॥ ३२॥. 
|... इन ऋषीश्ररनके पास सब यहुकुमार खेछत २ जाइकारिके पाय परि 
' ` ` परि नमस्कार कारे पूछत भये, परन्तु विनके ममे कपटभरों 
`... हो॥ १३॥ अब उन सब बालकनको प्रश्न ईं ते सब बालक जांबव- ` 
' ` तीके पुत्र सांबंको खीमेष बनाई पूछत भये, अहो सुनीशवर | तुम 
`` ` स्न हो यह गर्भवती है यके पुजकामना हे, 3 र प्रसव होनहार हे 
`. ` तुमसों साक्षात्‌ पूछत ठना करे है, याकें कहा हो गो पुत्र या कन्या 
5003» प्यो पूछतभये॥ १४ ॥ १% ॥ : ; Mr CNS 
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' ! "नके पाप दूर करनवारे हे ऐसे कमे करवेके निमित्त. बुळाये्राहग- ` 
| „ ; नको इन. सब करमनसो निश्चिन्त हो श्रीकृणने पिडारक नाम्‌ 
॥॥„ ¦ स्थानप्र जायबैको कही तब सुनि तहां जातभये भगवान्‌ श्रीक्षण . 


.._. नसा कहतभये, परन्तु श्री 


0, स ६२६ ५५20 // ४४ 
Ne 
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विशुच्य सहसोदरम्‌ ॥ साम्बस्य 


दइशस्तस्मिन्ससछं कुलनाशनम्‌ ॥ १७॥ कि कृतं « _ 


मन्दभाग्येनः कि वदिष्यन्तिनो जनाः ॥ इति विह- हू मू 
छिता गेहानादाय सं ययुः ॥ १८ ॥तज्चोपनीय ` 


` सदसि Be परिम्छानञुखाश्रियः ॥ राज्ञ आवेदयाञ्चङ्ः 
| बो॥ १९॥ शु्ाऽमों विप्रशापं दा 


काक्स॥२-॥ ` 


nnn rr 


( जारि उडतो याने वाळक एकन पे छे दरः उ. ॥ | 
उति नोळे हे मूलो | इ. तक १ विनये पित होह ` / 
` अ बो है मो! यह तुम्हारे लनाशक मूशठकों नेगी ` ˆ 


॥ ह सुनि अति भयभीत भये बाळक. उताबळसों 
थ इको खोलकारे छोडेको मूरा देस -असितहोत भये 
' १ ॥ परस्पर बोले मंद॒भांगी इमनें यह फेहा कीनो, ई 


£ 
| 


3 ४ हे 
ह 
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ष्यति ट § ५ जनयि-, गा 


2} 
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च असर नृप ॥ विस्मिता भयसंत्रस्त - 
वा भयसंस्ता रा 


ब 
; oe 
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| 
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अय हा कहेंगे, या भति 'विह्वछ भये मूझळको छे आवः 
न स राको में आः ` 
` दाळ सकी शोभा अतिमडीन भइ, सब बठक . 


. गराउ सभारीच छायके सब यादवनके ve राजा उग्रसे- 
न ` ० 8 अकिणसू नहीं कृहतभये॥ १९॥ सफल - 
रे बहल न जाय एस शापको सुनिकें और मुळ देखि द्वार- 


5 मी बात जब, होत समे विपरीत।. `... 
वाकी यह पहचान है, करत सो उछटी रीत॥ १॥ .. 
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je ता अचरज मानतभये ओर भयभीत + वासी अचरज मानतभये ओर भयभीत भये॥ २० ॥. . . | 
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, | B.S तच्चूर्णयित्वा सुसल यदुराजः स आइकः सश्॒द्रसः | 
। ^ छले प्रास्यह्वाह चास्यावशेषित॒म ॥ २१ ॥ कञ्चि _ 


ss हद 
| 


र Q 


५ (| ” ४! मत्स्यप्नैजलिनान्येः सहार्णवे॥ तस्योद्रगतं लोहं स 


-|. ` हल्य छम्धकोऽकरोत्‌ ॥ २३॥ -भगबान्त्ञतंस्ार्थं ` 
-/ „° ईरोऽपि तदन्यथा ॥ कर्त नेच्छद्विप्श्ञापं काल- 
| रूप्यन्भमीदत ॥ २४॥ इति श्रीभागवते म्‌°.एकाः | 
 , , -पशरकन्वे विप्रशापो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ | 
| औङ्षणके विना पूछे वह यादवनको राजा उसेन ता मुराळको जणे 
| 2" कराइससुद्रके जलम वहावत भये रेतवेते शेष जो लोहो रोहो सोऊ | 
 ‰ ` समुद्में डारत भये॥ २३॥ कोउ मत्स्य वा छोहको निगछि गयो, 
ओर इणे सब तरंगनिसो ससुदरने तीरपे डारि दीनो, तेई सब परेरे 
उपजत भए॥,२२॥ वह मत्स्य समुद्र ओर मत्स्यनके संग घीमरने 
_. “आहमें पकरयो,:वाके उदरतें छोह निकस्यो, ताकी बषिकने तीरकी : 
...# भाऊ करी॥ २३ ॥ भगवान्‌ ईश्वर सकल अथे ज्ञाता हैं, तोह ` 
'निवारणकी इच्छा नहीं करके विप्रशापहीको सुख्य करतभये कारण ` 
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किया समे आए कालरूप हैं ॥ २४॥ 
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. ` {इति श्रीमद्भागवतभाषारीकायां एकादशस्कन्धे 
(०० ०००.८ अषमोऽष्याबः॥७ १ ॥ : ` ` ६ 
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_ न्मत्स्योऽग्रसीह्ोहं चूणानि तरलेस्ततः।उह्यममानानि | 
वेलायां लग्नान्यासन्किलेरकाः ॥२२॥ मत्स्यो गृहीतो ˆ 


„` छसः॥१॥ को उ राजन्निन्दरियवन्धुङन्दचरणाम्बुः... .. . 
जस्‌ ॥ न भणत्सवतो मृत्युरुपास्यममरोत्तमैः ॥ २॥ AT 


` चक उवाच'॥ गोविन्दुजणुप्तायां द्वारवत्यां है 


. अधद्गितीयोऽव्याथः।' | 


अवात्सीन्नारद त्सीन्न T ८ | 
ङरूदरह ॥ अवात्सीचञारदोऽभीक्षणं कृष्णोपासन्रला- ¦` ¦ 


तमेकदा तु देवि वसुदेवो गृहागतस्‌ ॥ अचितं सुख- 
मासीनमभिवाद्ेदमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ वसुदेव उवाच ॥ 


 भगवन्भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम॥ कृपणानां ˆ, : 


Den 


अथा पित्रोरतत मोकवत्मनास्‌॥ ४॥ भृतानां देवच. ˆ ` 
रितं इःखाय च सुखाय च ॥ सुखायैव हि साइना. . , 


, _तादृशामच्य॒तात्मनास्‌ ॥ ५॥ 


.. नवयोगीनके संवादकर शुद्ध वेणव घम कहेंगे ॥ तहा श्रीशुकदेवनी 
कहें हैं हे रानन्‌ ! गोविंदकी धुजनसो पालित द्वारकां श्रीकृणंकी ? ˆ 
` उपासनामें भरेम करेवारे नारदजी निरंतर वसतर्भगरे॥ ३ ॥ जाश्री:- 
 ङ्णकी उपासनामें मुक्तनहकी उत्कंठा होइ, ताकी कोन न भजे, ` 
` अहक हें सर्वत्र मृत्युसो भासित कोन इन्द्रियवंत भगवानके चरणः `. 
` कमछन भजे जिन चरणकमऊनको देवतानमे श्रेष्ठ अह्मादिक सेवा 
| करेहे॥ २॥ एक दिन नारद वसुदेवके पर आये, तब वंसुदेवजी 

` उत्तम आसनपर बेठारि पूजा र नमस्कार करि पूछतभये॥ ३॥ हे £ 


भावन्‌ त शलाक मागेखूप महत्‌ पुरुष हैं,' तिनको ... 


' दूसरे अध्यायमें भक्तिसो पूछे बसुदेवजी कलो नारद जनक ओर /.. 


[nl 


जाइन दाननके कल्याणके निमित्त हे ओर जेसे माता पितांको.. 
जाइ इनादिकनके शलके निमित्त है, तेसे तमारो आगमन सब. 
कल्याणको है॥ ४ ॥ महात्मानकों देवताहँकी उपमा : 
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We ` आापरीकसहितः-अन्२ा ९. 
"(0 ` अजन्ति ये यथा देवान्देवा अपि तथेव ताच ॥ छाये 
) (5 थे यथा देवान्देवा अपि तथेत ता्‌॥ छाये | 
bf i सचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥६॥ बह्मेस्तथापि | 
५. .- -च्छामो धर्मान्सागवतांस्तव॥ याञ्च्छ्ा अहया ` 
Ss सत्यां घुच्यते वि | तो ( 78206 200 000 20 ; 
LE, WD 3 तथत्‌ भयात्‌ ॥ ७॥ अहं किल पुरा- pb 
जा जे मोहितो देव सवि शक्तिस्‌ ॥ अपूजयं न मोक्षाय- ` 
Ee -महितो देवमायया ॥८॥ ` खमायया॥८॥ .. . ' | 
eS Ro ह थद कहें हं, माणीनको देवतानको चरित्र बहुतबृष्टि || 
„तह अह कर सु॒हू क़रेह परन्तु साइनको चरित्र तो सदा | 
शुख करदे या कारण तुम सारके अच्युत रूपनको आगमनतो | 
.„ ` शुसहीके निमित्त ह॥ ५॥ ओर देवता सुलहू हें तो भजन कर . 
पके असार देह, तैसे साथ तो नहीं देह सो कहें हैं, जेसे छाया | 
२ 0 उरुपकी चषटाके अलुसार होय हेतेसे देवता कमोलुसार फर देयई . . | 
.. परन्तु आपसे साथ तो दीननको देखतेई कपाळ होय हैं॥ ६ ॥हे | । 
` नारद! हम यद्यपि तमारे आइवेसोही इतार्थं भये तथापि तुमको. || 
Oe „निव सवसो अवाच भर होय वे वेणणवधमे एछेहें जिन धमनो ` | 
.. ८. तदत उता मड ससारते छह ७॥ कदाचित्‌ तुम कहो भग- ` | 
` ``  वानके प्रसन्नताके पात्र तुमतें परे ओर कोई नहीहे तहां वसुदेवगी |. 
` ` ` कहेंहेहे नारद ! मुक्तिदाता अनंत भगवानको मैने पुत्र कामनाकरि  ' | 
. - अथम आराषन कीनो, देवमाया कारि मोहित होय मोक्षमामिके अ || 
. यदा दा है कि एक देगीके मतने के जाय पचाक जे | || 
` ` धंन्‍्यों और कही है हे देवी मैया.! मेरे बेटा दोय तब वाके साना FF 
` ` अथो तंभ वह देवीकों भगत देहत जायके बोल्यो कि क्योंती देवी! सने मेरे कोगो../ | 
„` बेरा क्यों दौनों तब देवी योही.कि जेसी तेरी कौमरी तैसे मेरे गति जैसों फूटयो |, 
...... नारियल तने भेट करयो ऐसो काणो बे मने तोऊू दीनो, याते देवतानको चरित्र. | £ 
.._.. बइलहल दोनों देयहे) पर हमारे महाक सं तो सदैव ही देयहै ॥ `, 
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ल ' सकादस्कण्षः। } 
यथा विचित्रव्यसनाद्भवद्भििश्वतो भयात्‌॥ मुच्येम “ है 
बजसेवादा तथा नः शाधि सुत्रत॥ ९॥ श्रीशुक 6 ८ 
उवाच ॥ राजन्नेवं कृतप्ररनो बसुदेवेन धीमता ॥ _ 
आतस्तमाह देवषिहरेः संस्मारितो गुणैः ॥१०॥ , है पं 6 
नारद उवाच॥ सम्यगेतद्यवसितं भवता भरतर्षभ ॥ { +` 
यत्च्छसे भागवतान्धर्मास्तवं विश्वमावनान्‌॥३१॥ ` 


` आराधन नहीं कियो यह बात सूतिकां औकष्णने कही सो मोको '., . 


7 
i 
5 


J 


स्मरण है ॥८॥ है नारद्‌ ! ताते अनेकदुःखसंयुक्त सब्‌ ओरते भयवारे ˆ |. 
' संसारता जंसे श्रम विनामेछूटों तेसी हमको तुम शिक्षा देउ ॥ ९९ हे. | 
` राजन! बुद्धिवंत वशुदेवजीने जब ऐसे कह्यो, तब हरिके गुणनकी ` 
इति ह प्रसन्नभये देवऋषि दाल षीय कहत भए. `` 
a को ।०॥ ह यादवनम श्रेष्ठ वसुदेव | तुमने यह भळो निश्चय उत्तम प्रश्न... | 
, कीनो, जाते ठम संपूर्णके चित्त शुद्ध करनवारे वेष्णवधमेनको पूछोहो 
- ॥११॥ये घमे सुननो स्मरण-करनो श्रद्धा करि आदरतें ध्यान करवेसों ' ० ® | 
ति देनसो सम्पूणे विश्वके इ मके पातकी जननकोह शा पसग |. 
कारण कि यह भगवत्तम्बन्धी धमे हे ॥ १२ ॥ हे वसुदेव तुमने 
परमकल्याणरूप पुण्यभ्रवणकीतेन देव नारायणको. स्मरण करायकें. |. 
कियो जो विनकी सुध तुमने दिवाई ॥१३॥ अब यहां . : 


~~ 


जो 


९९२३ त 7 > 
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|. 'मिमबती नाम हुतो मनोः स्त्रायम्धुत्रस्य यः ॥ तः 
`  स्याञ्चीभस्ततो नामऋषभस्तत्षुतः स्मृतः॥ १५॥ 
| ` - वेमाइवासुदिवांशं मोक्षघर्मवितरक्षया॥ अवतीर्णं सुतः 
जत शते तस्यासीद्गेदपारगस्‌ ॥ १६॥ तेषां वे भरतो 


| [ दे हि ॥ विख्यातं वर्षमेतचन्नाम्ना 
pe इंगस्‌ ॥ १७ ॥ स भुक्तमोगां त्यकल्लेमां 


५ = निर्गतस्तपता इरिम्‌॥ उपापीनस्तत्पदवीं लेमे वे | 


> ` जन्माभिस्निमिः. ॥ १८ ॥ तेषां नवनवद्वीपपत- | | 5 
` ञऽस्य समन्ततः ॥ कर्मतन्त्रप्रगेतार एकाशीति- | 
` `" द्विजातयः ॥ १९॥ pr 
द में तुमां बाचीत कथा कू, उदारचित्त राजा जनक ओर. 
ED) |) ऋषभदेवके पुत्र नव यागीश्वरनको संत्राद हें ॥ १४ ॥ स्वाय 
ह £० ५ ` शुवमचुको जियत्रत नाम पुत्र भयो, ताको पुत्र आग्रीभ भयो, ताको. 
` ` नाभिःभयो, ताके ऋषभदेव भये॥ १५॥ तिनके मध्य नवयोगी- 

__ शणो चस्िकझो चाहेढे तातें औरनकों चरित्र न्यारो कहेंहे, 
| ` “विन ऋषभदेवकों वासुदेवकों अंश कदेदे बिननें मोक्षधर्म कहिवेकों 


Bg 


| 


` अवतार लियो तिनके १०० पुत्र भये ते शिंगरे वेदपारंगत अये . 


| ` चारों ओर तिनके न पु नोऊ दीपके पति भके, इकयासी पु कम. | 
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` ` ॥ १६ ॥ तिनमें नारायणपरायण . भरतजी श्रेष्ठ भये, यह. अजना- | | ' 

® ' ` भखेंडही जिनके नामें भरतखंड प्रसिद्ध भयो॥ १७॥ सों राजा. |] 

. ` भरत पृथिवीकों भोग करि यां छोडिकरिकें तपस्याकों निकसे, || 

. -' हरिकी उपासना करते तीनि जम्भमें इरिकी पढ़वीकों पराप्तभये जिनः ? || 
. को चर्िपहले पंचमस्कंपमें कहिआये हें ॥ १८॥ या भरतखंडके. | 
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१  एकादशस्कम्धः। , 
' नवाभवन्महाभागा सुनयो ह्यर्थशंसिनः॥ श्रमणा. ` ह 
वातर्‌राना आत्मवि्याविशारदाः ॥२०॥ कविहरि-. 
 रन्तारक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः॥ आविहात्रोऽथ दः . | 
 मिळश्चमसः करभाजनः॥२१॥ एते वे भगवद विश्वं _ i 
` सदसदात्मकम्‌ ॥ आत्मनोऽच्यतिरेकेण पश्यन्तो { 7. 
` व्यचरन्महास ॥ २२॥ अव्याहतेष्टगतयः सुराप्ति- | 
दसाव्यगन्धवयक्षसुराकेन्नरनागलोकान्‌ ॥ झुक्ताः ` | 
अरान्त छानेचारणूतनाथविद्याधरद्रिजगवां भुवः. ~ | 
नानि कामय्‌॥२३॥ त एकदा निमेः सत्र पेजस्स॒र्य- . | 
हुच्छया ॥ वैतायमानसपिभिरजनामेमहात्मनः - | 
॥ २३ ॥ तान्दा सूयसंकाशान्महाभागवता्रप्‌॥ | 
; ह ह शा स सोपतस्थिर॥२५॥ विग्राः सवै एवोपतस्थिरे॥२६॥ /`:. 
. मांगे प्रवत्तेक ब्राह्मण भये ॥ १९॥ ओर जे नव पुत्र महाभागवत ', ||. 
` मुनि भये वे पेसमार्थके उपदेशकत्ती भासा अभ्या ^ [` 
तत्पर, दिगंगरवेषं आत्मविद्याभे पारंगत भये॥ २० ॥ तिनके नाम ` ` 
` कहद कति, हरि, अंतरिक्ष, मबद, पिष्पडायन, आविहोत्र, दुमिल, ... 
` चमस, करभाजन ॥ २१ ॥ वे सब या विश्वकों भगवद्रूप करिकें 
का र र सूक्मको आत्मातें भिन्न देखतभये, वे सब आत्म: . 
. रूपहीकों देखते संपणे प्रथिवीमे फिरत भयेः॥ २२॥ अप्रतिहतग- . | | 
` तिसो आसक्तिरहित यह योगीश्वर देवता, सिद्ध, साध्य, ` गंध, यक्ष, ¦ | [; 
कनर, नाग, सुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, आहाण,गोछे- | | 


इच्छासो विचरते हैं ॥ २३॥ वे सन स्मेच्छासो एक्‌ |. 
ऋषिन करि विस्तृत उदारचित्त राजा जनकके . |. 
| हि पा लाक |; 
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पूजयाश्चक़् आसनस्थान्यथाईतः॥ २६ ॥ तान्रोच- 


.| „¬ - औतये क्षम्‌ येः प्रसन्नः परपन्नाय दास्यत्यात्मानः' | 


| अबलः [ 


| | 


\ 


- जनक विनकों नारायग्रपरायण जानि प्रसन्न भये आसन दे यथायोग्य . 
: ` पूजा कृरत भये॥ २६ ॥ अपनी कांतिकरि शोभासंयुक्त सनका- 


_/ ` सानान्स्वरुचा ब्रहमपत्रोपमान्नव॥ पप्रच्छ परमप्रीतः | 
४. अश्रयावनतो नूपः॥ २७॥ विदेहःउवाच॥ मम्ये भग- `. ` 


/-८/ | देखि यजमान अग्नि ब्राह्मण सब उठि ठाठे भये॥ २६ ॥ तब राजा , 


` विदेहस्तानभिम्रेत्य नारायणपरायणान्‌ ॥प्रीतः सं. | 


4देकूनके समान विन नोउनको देसि प्रसन्न बहुत अये विनयकरि \ 


|" मधुदेत्यके द्वेषी भगवानंकं पोरषद हो, जो तुम विष्णुभक्त होलोक- | | 
|. ` .नकां पवित्र करवेकों सब ठोर विचरो हो ॥ २८॥ मेने दुलंभवस्तु पाह ` ||| 


| . नन्वेकं पूछत भये॥ २०॥पहिले उनकी स्तुति करी कि तुम साक्षात्‌. , | 
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** इेताते मेरो बडो भाग्य है।यह कहेहें देहधारीनकों जो क्षणभंगर हइ. / 
. शरीर हेतो मनुष्य देह इभ इताह FR परिय भक्तलको . || 
`` दर्शन अति दुभ हैं॥ २९॥ हे निष्पापो! याते में तमसो अत्यंत | 
` कल्याण पूछ हूं, या संसारमे अ क्षणंहू सत्संग. मनुष्यनको बडी 
. ` निधिह्दे॥ ३० ॥ ताते हमें सुनिवेको अधिकारी जानं तो मोसो ब्व: | 
SR NR SS Cnr i ES 
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€ ` ` एकाइशर्कन्चः। 
नारद उवाच॥एवं ते निमिना एष्टा वसुदेवमहत्तमाः॥ 
प्रतिपूज्याङ्ञतन्प्रीत्या ससदस्यर्लिज तृपस्‌॥ ३२॥ 
कावरूताच॥ मन्येऽकुतश्चिद्वयमच्युतस्य पादाम्षुः 


जोपासनमत्र नित्यम्‌॥ उद्विग्नवुद्धेरसदात्मणावा- पः 


` द्विात्मना यत्र निवर्तते भीः॥ ३३॥ ये वे भगवता 
रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये ॥ अञ्जः पुंसामविदुषां 
` विद्धि भागवतान्हितान्‌ ॥ ३४॥ यानास्थाय नरो 
राजन्न ग्रमाचत काइ।चत्‌ ॥ धावान्नेमील्य वा नेत्रे न 
' रखलेन्न पतेदिह॥ ३५॥ क्‍ 
छतम्‌ कही जिन धमंनकर प्रसन्न भये भगवान्‌ भक्नकी अपना 


आत्माइको देय है॥ ३१ ॥ नारइजी बोले हे वधुदेव ! ऐसे राजा - ; 
'जनकके पूछे वे “ अति बड़े महंत ” ऋत्विन ओर सभातद सहित / 
राजा जनककी स्तति प्रीतिपूवैक करत भये॥ ३२॥ जनकने नो.  ./। 
' प्र्न कीने प्रथम वेणपम, दूसरो परमेश्वरकी भक्ति, तीतरें माया, | 


' चोथो मायाको तरणो, पांचवें ब्रह्म, छठचो कने, सातां अवतार 


चरित्र, आत्यों भत्तिप्रापति, नोंयो युग, इन एक एक प्रश्नको उत्तरः . 


`. नोइ सुतीश्वर देत भये, तहां प्रथमही अति कल्याणरूप धर्म कवि 


bf भिन्न पदार्थनके गेसो सदा उद्वेगकों पात देके यह पुरुष संसारके 
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, योगीश्वर बोले कि हे राजन्‌! में तो ऐशो मानो हो इरिके चरणारबि- - ˆ 
. दनकी उपासनाही सब प्रकारके भय दूर करे हे जाके करमेसों देहादि... 


छुटनाय है ॥ ३३ ॥ पेष्णव धमंके लक्षण कहे-हे,प्रथम मजु .. 
a a मुखसों ० ह सब कहें हैं, पीडे अति रहः. : 

~¬ सयर पके आपन सुख भगवानन अज्ञानियनका सुखपूवक आत्मज्ञान . : 
. पाइवेके जो उपाय कहे हें वे सब वेष्णवधमे है ॥३४ ॥ बिन पमेनकों | 


( - 


\ 
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है Mo | भाषाटीकासहितः-अ ० | २। & [ | Te ne 
 -„ कथेन वाचा मनसेन्द्रियेवां इद्धचात्मना वाइुसत- ` 
` 5 स्वेभावात्‌॥ करोति यद्यत्सकलं परस्मै नारायणा- 
| ` येति समर्पयेत्तत्‌ ॥ ३६॥ भयं द्वितीयाभिनिवेशतः 
हि दपेतस्य विपयैयोऽस्मृतिः॥ तन्माययाऽ | 
“5 `तो धं आभनेत्ते भत्तयेकयेशं गुरुदेवतात्मा त भफ्यकयश गुरुदेवतात्मा ॥३७॥ | 
। ˆ आश्रय कर मनुष्य कहु विश्नसों नहीं पीडित होयह हे राजन्‌ | नेर | 
.. |. _ मुंदिके दोरे तोहू नहीं गिरे ता कदाचित्‌ वर्ण आश्रम ध्म नबनपे | 
|. तोहू प्रतिवादी नहीं होय है ओर न फलते ष्ट होय है ॥ ३५ ॥जे. | ट 
¦ - विषिसों बताये शाल्लक्त किये क्मही नारायणके अर्पण करेयह | 
|. नियम नही है किन्तु शरीर वाणी मन बुद्धि अहंकार ओर अध्यासो | 
| माने भए i 
`|, जाय हैं॥ ३६॥ परमेशो विशुलको विनकी मायासो भगवतः. SE 
| कूपको ज्ञान नहीं होये तत अहंदेह अभिमान होइदे तब दूसरेके | 
| अभिनिवेश | 


„|  विास मात्र हे, यते मनकों निग्रह करि 


` शेके, तब निश्चळ भक्ति करिके भजनतें अभय होइ ॥ ३८ ॥ ' 


. चाकी संसारते न्यारी गति कहें हैं,ऐसो जाको आचरण हे ओर हरिके . | 
 नामकीत्तेनसो अनुराग बढवेसो ओर चित्त अतिकोमल हेवेसो बह. ) 
 भक्तभगवानको जीतलेय हैं तव बिनकी यह दशा हेजायहे कभी  :- 


३६ एकादशस्कन्धः. `` 


अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्रयोष्यीतुर्थिया स्वप्नः `|. |` 
मनोरथो यथा॥ तत्कमसंकल्पविकल्पकं मनो बुधो + '' 
निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥ ३८॥ झुण्बन्सुसद्राणि ` 
रथाङ्गपाणेजन्माने कमाणि च यानि छोके॥गीतानि~- _ „ 
नामानि तदर्थकानि गायभ्विलना विचरेदसङ्गः +; 
॥ ३९ ॥ एवंत्रतः स्वाप्रियनामकीत्या जाताइरागो ! 
दरतचित्त उच्ञैः।इसत्यंथो रोदिति रोति गायत्युन्मा- 
दवन्नत्यति छोकबाह्मः॥ ४०॥ खं वायुमय्निं सलिछं 
महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो हुमादीजू॥ सरित्स 
` मुद्राश्च हरेः शरीरं यत्कि च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥४१॥ | 
होइ, यद्यपि यह्‌ प्रपंच सब त्रह्मरूपही हे इसरो कोऊ नहीं हैं ३७ -....| 
तथापि अवियासो ट्रेत भासे हे जेसे-व्यानकत्ता पुरुषकों मनसो स्मप्र “5: 
ओर मनोरथ दीले है तातें संकल्प विकल्पकें कत्ता मनकों बुद्धिबेत . || 


जे जगदीशके शुभ कमे जन्म हैं ओर जे जन्मकमे करिकें भये नाम 
' ठोकेमें प्रसिद्ध हैं तिनकों ठजा.छोडिकें निर्पर॒ही हैके गावत. शिरे 
॥ ३९ ॥ ऐसे भजन करवेसो प्रेमरक्षणा भक्तियोगकों प्राप्त हेवेसो 


` भगवानको अपने वरामे . जाने हंसते इतनो काळ व्यथ गयो यह 
जानि कर रोते कवहू अति उत्कंठातें पुकारते कबह आनंद मानिके ' 
ऊचे स्वरसों गाते कभी नाचते यां प्रकार अछोकिक उन्मत्तनकीसी | 

चेषा करन लगे हैं ॥ ४० ॥ आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ज्योति .. ` | 
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४ भाषादीकासहितः-अ० ३। १७ 
:|-. , भक्तिः परेशानुभवो विराक्तिरन्यत्र चेष त्रिक एक- 
| ` ` काछः ॥ प्रपद्यमानस्य यथाऽश्चतः स्यूस्तुष्टिः पुष्टि 
ie शुद्पायाऽनुघासस्‌॥९२॥ इत्यच्यताङ्ग भञताऽ 
` “>ज्यव्यां अ is कतविरक्तिर्भगवत्प्रबोधः ॥ भवन्ति वै ._ 
` >= आगवतस्थ राजस्तेतः परां शान्तिमपेति साक्षात्‌ | 
/ - - ॥ ४३॥ राजांवाच॥ अथ भागवत ब्रत यद्धर्मा याह- 
. शी द्णाय॥ यथाऽऽचरातं यदहुत यीलडुमगवेल्ियः | 
, » ॥४8॥ हरिस्वाच। सर्वभूतेषु यः पर्येद्भणवद्धावमा- . | 
| त्मनः॥ सूतानं भगवत्यात्मन्नष भागवतात्तम।४&॥ | 
` सब फ्रणीमात्र दिशा वृक्ष नदी समुद सबकों इरिहीको शरीर जानें 
“= „ अनन्यचित हैके प्रणाम करे यह वेष्णवनके छक्षण हैं॥ ४१॥ यदि | 
न ' ` कोई कह यह धम तो योगेइवरहूकों दुलेभ है, अनेक जन्महू करिकें | | 
, 2) आलभ्य है, सो एक नाम कीत्तेनमात्रते एकही जन्ममें केसे होइहे 
| 75 तहां कहें हैं प्रेमलक्षणाभक्ति ओर प्रेमाश्रय भगवत्स्वरूपकी स्फू 
' सोर गहादिकनमें वैराग्य ए तीप हरिके भजनकत्तो पुरुषको एकही . 
| समय हांय है जेसें भोजन करें ताको सुस पुष्टि पेटको भरबो भूसकी 
. निवृत्ति ये तीनों एकही कामें आस विषे होय हैं॥ .४२ ॥ पीछे | 
` अंगवानके प्रसादतें कृतार्थ होइ सो कहें हें, या अकार इरिचरणारव | | 
| दुकोनित्य भजन करे ताकों प्रेमलक्षणाभक्ति ओर वेशग्य ओर । 
‡..५ साक्षात्‌. भगवत्स्वरूप ज्ञानं तीनों होइहे तन परमशांतिकों पवेहे | 
` | ` ॥७४३॥ अब राजा जनक पूछे हें वैणव मञुष्यनके मध्यमें केसे : 
| |`  होय हें कोन घमके विषें स्थित, केसो स्वभाव केसो आचरण केसां 
` |  बोळिवो, केसे चिह्न है जिनसो pn होय 


7 
A 0७ “|. 


वरे तदधीनेऽ बालिशेष द्विषत्सु च ॥ प्रेममेत्रीकू- 3८ | 
` पोपेक्षायः करोतिस मध्यमः ॥४६॥ अचायामेब ` || 
 इहरयेपूजांयःश्रद्धयेहते ॥ न तद्भक्तेषु चान्ये स 
 त्तःप्राकृतः र्खृतः॥४७॥ ll यैरथान्यो ८ 
` नद्ोष्टिन हृष्यति॥ विणोमायार्भद पश्यन्स व्‌ ४ 
. भागवतोत्तमः॥ ४८ ॥ देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो | 
जन्माप्ययशुङ्वयतपकच्छरः ॥ संसारधर्भेरविसुह्ः , ‹ ` 
मानः स्मृत्या हरेभागवतप्रधानः॥ ४९॥ न कामकः - | 


ha 


. अंबीजानों यस्य चेतसि संभवः ॥ वासुदेवेकनिलयः. | | 


0 


 स॒वेभागवतोत्तमः॥ ५० ॥ | 5 


 इंजो अपनपेकों सब प्राणीमाजमें बरह्मरूपकारि स्थिति देखें, अरह्मरूप | 
` आविष प्राणीमात्रकों देखें, सो उत्तम भागवत है॥ ४५ ॥ इश्वरके ( 
प्रेम कर, भगवानके भक्तनसों मेत्री करे, सूर्खनपे कृपा करे, ' 

उपेक्षा करे, वह मध्यम वेणव है॥ ४६ ॥ जो भक्त भेदबु- 
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fe माषाटीकासहितः=अ०२। १९. | 
| ने यरय जन्मकसम्यां न बणा्मजाताभः॥ सज्जः ` 
|. ` तेऽरमन्नहभावो दहे वे स हरेः प्रियः ॥६३॥ न यस्य॒ ` 

| स्वः पर शंतावत्तघवात्मान वामिदा ॥ सर्वेशृतसमः ` 
.. =--ान्तःस वे भागवतोत्तमः॥ ५२॥ त्रि्वनविभवहे- 
= ` तवेऽप्यङुण्ठेहेतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात्‌॥ | 

। न चछति भगवत्पदारविन्दाछ्वनिमिषार्धमपि यः. 
:|. _ स वेष्णवाग्र्यः॥ ५३ ॥ भगवत उसुविक्रमाह्िशा- 

| खानखर्माण्‌चान्ट्रकया।नरस्तताप्‌॥ ह्यद कथझुप- ` | 

| सदतां एनः सं ग्रभवात चन्द्र इवा[दतऽकतापः॥६४॥ ` 
` . 'वेष्ण॑बनमें उत्तम है, इन तीनि. छोकन कारि भक्तनके आचरणको | 
„` उत्तम कह्यो॥ ५० ॥ जाकें या देहम कुल तप वर्ण आश्र म जातिको 
| ˆ ^ अभिमान नहीं सो भगवाचको अतिग्रिय भक्त हे ॥ ५१॥ जाको | 
` |) वित्तमेंअर्थात्‌ भनमें ओर आत्मामं अपनी पराई बुद्धि नहीं सब प्रा- | 
`` ` णिमाममें समान दष्टि हाई शांत हाई सो वेष्णवनमें उत्तम हे॥५२॥ | 
त्रिडोकीके राज्यके लिये हरिही विषें जिनको चित्त है जो देवतानलो | 
दुळभ'भगवानके चरणकमछ्के भजन विना आधेहू छिन लवमाजहू | | 
' ”नहीं वितावे सो वेष्णवनमे श्रेष्ठ ईं कारण कि इनके हरिके चरणनते . | 
. ओर सार कछु नहीं ऐसो हठ ज्ञान है॥ ५३॥ यदि विषयके संगें । 
` कामसो संतापित भये भक्तनहके मन चंचल होइ तो क्या तापे कहे . | 
हैं हरिसेवामें सुखं मन्नेवारेको तो मन नहीं चछायमान होय अनंत | 
प्राकमभगवानके चरणकी झाखारूप अंगुरियानके नखरूप मणि | 
| .  ' की चंद्विकसो सब कामादि ताप दूर हेवेसो भक्तके डद्यमे ताप नहीं... 
|` ` ` उपने, जेसें चंद्रमाकें उदय भते सूरय्यंको ताप दूरे होय हैं औरहु | 
|. मुख्य लक्षण कहें हैं॥ ५४॥ 2 
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२० एकाद्शस्कन्धः। ` 


विसजति हृदयंन यस्य साक्षाद्ारिरवशाभिहि- .. ¦ 


तोऽप्यघौषनारः ॥ प्रणयरशनया इताङ्विपञ्मः स 
भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥ ५९ ॥ इति श्रीभा- 


गवते महापुराणे एकादशस्कने नारदवमदेसंदे----. 


` द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ 


अथ तृतीयोऽष्थायः। 
राजोवाच॥ पररुय विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोः 
[हनास्‌ ॥ माथा वाद्लठामच्छाम भगवन्तो ञ्ुवन्लु 


न्‌ः॥ 3 ॥ नाजलुतृप्ये जुषन्यृष्मद्वचो हारिकथास्चः « | 


तम॥ संसारतापनिष्टत्तो मत्येस्तत्तापभेषञस्‌॥ २॥ 


केवळ नाममात्रके छेतही संपूर्ण पापनको समृहनको नाश करने 
वारो साक्षात्‌ भगवान्‌ इरिको हृदयमेंते न त्यागे सो वैष्णवनमें 

: उत्तम हे कारण कि याने प्रेमडोरीसो हरिके चरणकमर. द्यम 
बांधि राखे हैं ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवृत॒भाषाटीकायामेकादशस्कन्धे द्वितीयोऽव्याय॥२। ` 
कै SEE CIEE ETSI 


माया ओर मायाको तरण ओर ब्रह्म कमे इन चारि प्रश्नको उत्तर 


. चाह ऋषभदेवके पुत्र झुनि तीसरे अध्यायमें कहेंगे ॥ जनक बोले 


परमात्मा इश्वर विष्णुकी मायाइ में जान्यो चाहूंहूं, हे भगवत्परायण ! 
तुम कहो, जो माया बडे मायावीनकोहू मोहेहों ॥ ३॥ कदाचित्‌ 


. तुम कहो उक्त उक्षणवारो भक्त हवैके कृतार्थ होय तो बहुत परिश्रम 
करके कहां करेंगे, तहां कहे हैं, मरणधर्ममें संसारके तापसी अत्यंत 


ताप डोये ता तापको ओषध इरिकथारूप अमृत तुझारे वचनः 
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ho भापाहीक्ासहितः-अ० ३। २१ 
।' ` _'अन्तरिक्ष उवाच ॥ एमियूतानि शतात्मा महामूतें- 
॥ `  महावुञ॥ ससजोच्चावचान्या्ः स्वमात्रात्मप्रसि- 
| . , हयें॥ ३॥ एवं सष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चवाठुः 
| = नभिः पधा दशधात्मानं विमजञ्चुषते गुणान | 
= - ॥४॥ जुणेग्रुणन्स धुज्ञान आत्मप्रद्योतितैः प्रध्ुः॥ ` 
__ मन्यमान इदं सष्टमात्मानमिह सजते॥९॥ कमणि 
` क्मेभिः ङुवैन्सनिमित्तानि देइश्त्‌॥ तत्तत्कमफर्ल 
| * गृहन्त्रमतीह सुखेतरत्‌ ॥ ६ ॥ इत्थं कर्मगतीर्ग- 
 च्छन्बहभद्रवहाः एमान ॥ आश्ृतसम्धात्सगप्र- 
|... छयावृतेऽवशः॥ ७॥ 


५. ` - नसों पीते मोको तति नहीं होयहै॥ २॥ तब अंतरिक्षनामा योगी- | | 
(/ हे राजन्‌ । आदिपुरुष भगवान्‌ सब प्राणीमाजके कारण 
६, | अपने अंशभ्ूतः जीवनके मोक्षके अर्थ पंचमहाभ्ूतनसों झक्तिकरिकें । 

` बुद्धि ईद्विय मन प्राण शरीर उतपन्न करे हैं सो शक्ति मायाको रूप 

है॥ इ॥ या भांति पंचमहा्ूतनसू सृष्टि बनाय सकल प्राणीनके 
 नमध्यमें भगवान्‌ अंतयोमी रूपसो प्रविष्ट ह्वैकरि एक प्रकार मन. | 
. ओर दशइंद्रीरूपसो जीवनको न्यारे ग्यारे विषयभोग करावहैं॥४ ॥ | 
तब जीवात्मा अंतयांमीसो' प्रकाशित इँद्वियनसाँ विंषयभोग करते | | 

= ` मायारचित शरीरकों आत्मा मानिके वाही शरीरमें आसक्त होय  । 
| ` ॥८॥ यह जीव कर्मेंद्रियनसों वासनासह्त कमे करे है विन क्मेनस | 
. सुसदुः्सरूप फलको भोग करतो संसारे अमे हैं ६॥ या भांति | 


२२ ` एकादशस्कम्घः । ; 6 
धातूपञ आसन्ने व्यक्त द्रव्यगुणात्मकस्‌ ॥ अना- . (| ¦ 
दिनिधनः कालो ह्व्यक्तायापकषति॥८॥ शतवष. !, 
हानाब्ृष्टिभेविष्यत्युल्बणा भुवि ॥ तत्कालोपाचेतोः ` 
ष्णाकों छोकांखरीन्प्रतपिष्यति [Seo ।९॥ पा ~ 
रभ्य सङ्गषंणसुखानलः॥ दह्वव्वाशिखो विष्वस्व- 
ति वाय॒नेरितः॥१०॥ सांवरतको मेघगणो वर्षति | 
शतं समाः ॥ धाराभिइस्तिहस्ताभि्ीयते सलिले . .. 
बविराट्र॥११ ॥ ततो विराजसुत्तज्य वैराजः पुरुषी ˆ `| 
नृप॥ अव्यक्तं विशते सक्षम निरिन्धन इवानछः।१२॥ 
बायुना हृतगन्धा भ्रः सलिलत्वाय कल्पते ॥ सः” | 
लिले तद्धतरसं ज्योतिद्ठायोपकट्पते ॥ १३॥ . ` । | | 

अद रज्य कहें हैं पंच महाभूतनके नाशकों!काङ जब निकट (|| | | 

आवेहे, तन आदि अंतरहित जो काळ हे सो छीन करिपेका. 7 


या स्थूळ सूक्ष्म प्रपंचकों खेचेहे ॥ ८ ॥ "अव॑ नाशके कारण 
. कहें हैं, पहिले पृथ्वीमं सो बरस ताई अति दारुण अभावृष्टि | 

होगी, पीछे वा कालमें बडी उणतासो सूय्ये तीनि छोकनमें” | 
तपेगो ॥ ९ ॥ पाताठ्तछतें आरंभ कारिकें जरावत उंचेंकों शिखा | 
कियो अग्नि वायु करि प्रेरयो चारों दिशानमें बढेगो ॥ १०॥पीर्छ | 

` सांवर्तक नाम प्रज्य कारको मेघगण सो बरस ताई हाथीकी सूंडिके £|: 

प्रमाण घारानसों व्षेगो,तब वा जलमें यह ब्रह्मांड रीन होइगो॥३३ ` | 

' राजन्‌! जेसे अग्नि ईधन न होइ तब शुद्ध अम्निमें मिलिजाय दै . 

सेरी ्रह्ाण्डरूप शरीरवारो विराष्ट्र पुरुष बह्माण्डरूप अपने शरी. 

रको छोडके सूकम परब्रह्में प्रवेश करजायदे ॥ ३२ ॥ पृथ्वीके युग 
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भाषादीकांसहितः-अ० ३ Le ऽब 
हतरूप तु तमसा वायो ज्योतिः प्रहीयते ॥ हतस्प- 


| . - दतशुणें नम आत्मनि छीयते ॥ इन्द्रियाणि मनो 
प कारक ह वकारकलप। ग्रविशान्ति ह्यहकारं स्वु- | 
णरहमात्मान३<षे एषा माया भगवतः सर्गस्थि- ! 
यन्तकारिणी ॥ त्रिणा वर्णितास्माभि्भूयः किं | 
ओदुमिच्छसि॥ १६ ॥ राजोवाच ॥ अथैतामेश्वी | 
मायां इुस्तरामकृतात्माभिः ॥ तरन्त्यञ्ञः स्थल '' 
धियो महष इद्सुच्यतास्‌॥ १७॥ ` ० 


गधको प्रढ्यकालको पवन इरि लेहे, तब प्रथ्वी गुणरहित हो जलने. 
लीन होयहें, पीछे जलके गुण रसको वही पवन सोखि लेइहे, तब जळ. 


4. 


| 
Fs | 
| | =| तेजं लीन होयहे॥१३॥ ्रळयकाङके अंघकारसे रूपरहित देनो | 
| ` तेज वायुम छीन होयहें पीछे आकाझसे स्पशेगुण इर जायबेसो वायु ' 
| 


“ ` ` आकाशम लीन होयहे, पीछे आकाशके शब्द युणकों कालळप इंश्र 7 
. हरलेहें, तब आकाश तामसाइंकारमें लीन होय हैं ॥१४॥ पीछे इंद्री 


बुद्धि राजसाहंकारम लीन होयहे, मन इंद्रियनके देवतान सहित सा- 


` चतवमें लीन होय है, वह महत्व ग्रकृतिमें लीन होय है॥१५॥ सालिक | 
राजस तामस तीनों युणयुक्त उत्पत्ति पालन प्रझेय करनहारी यह नाया 

भंगवानकी है, मेनें तुमसों याको रूप कहो, अब ओर कहा सुनिवेकी | 

इच्छा हे॥ १६॥ या भांति अतिदयायुक्त च | या 


शोंऽवकाशेन वाइनेभसि छीयते ॥ १४ ॥ काछात्मना,.. | 


त्विक अहंकारमें लीन होयहे, हे राजन्‌! याही भांति तामस राजस 
सात्विक एं तीनां शुणकों काय्यं इंड्ियादिकेसहित अहंकार महत्त | 


aa एकादृशस्कन्धः । 


>= न. 
i x 
५ है. 


अबुद्ध उवाच ॥ कमण्यारभमाणाना डु'खहत्थ . 


सुखाय च ॥ परथत्पाकाविपयांस मिथुनीचारिणा 


नृणाम्‌॥ १८॥ नित्यातिंदेन पित्तेन इुरभेनात्ममु- 


 त्युना॥ ग्रहापत्याप्पशुभि कामीति मातिति ग्रीतिः साधितेश्चंछै 


॥ १९ ॥ एवं छोकं परं विद्याक्नक्रकमीनिमितम 


सतल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डळवरतिनास्‌॥२०॥ 
तरुमाइर्‌ प्रप्त जिज्ञासुः श्रेय उत्तम्‌ ॥ शाब्दे परे 
च निष्णातं ्र्मण्युपशमाश्रयस््‌ ॥ २१॥ 


तरसक याको सुससों तरह हे महाऋषि ! सो उपाय तुम मोझूं बता- . . 
आ ॥ १७॥ तन प्रबुद्ध नाम चोथे योगीश्वर बोले हे राजन्‌ ! भगब्रा. / 
बका भक्ते विना मायाके तरिवेको ओर उपाय नहीं है, यह जानि. ` 


साधनासहित भक्तिको वर्णन करते पहलें वेराग्यकारे गुरुनके निकट 
जाई पा चार डंकनसे कई इ, हे राजन्‌ ! खी पुरुष मिलिके अपने 


सुखका आर दुःख दूरे करिवेको कॅमंनको आरंभ करें हें तिन कमेः 
नके फम विपरीत देखे कहा सुखके लिये किये ,तिनमें दुख - देखे 


॥३८॥ कमके साघनसी घनादिक मिलकेहू सुखका नही दय इ याप, 


कह इ नित्य दुःखदाई तापे दुभ अपनी मृत्युकारक घन गर पतर 


ब पशुनिक पायेते कहां सिद्धि हें ये तो सब मिथ्या हैं ॥१९॥ या . 


भांति कमेनसो उपजे परलोकडको मिथ्या जाने, जामे अपने समा- 


` नसोईषा, अधिककी निदा, स्पते गिरिवेको भय, इतनें दुःख 


स्वृगइविषे ईं जेसे थोरी भ्रमिके राजानको तुल्य देखके ईषी, अधि- 
निदा आर चक्रवर्ती राजातें भय इत्यादि इःख होयहें ॥ २०॥ 
' त्रातं अपनो उत्तम कल्याण चाई तो भक्ति कारिकें गुरुनकी सेवा 
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"० . ` भाषादीकासदितः-अ०:३। २९ 
`. . ` तञ्ञभागवतान्‌धर्माग्छिक्षेर्ात्मदेवतः ॥अमाय्‌- 
.  गऽद्या यैसतुष्येदात्मग्रदो हारिः॥२२॥ सर्वतो ` 
` _ अनसोऽसङ्गमादो सह च साधुषु॥दयां भेत्री प्रश्रयं 
fe सीन आम यथोचितम्‌ ॥२३॥ शोचं तपस्तितिक्षां ` 
5. च मौनं सोव्वाञंमार्जवस्‌ ॥ ब्रह्मचर्यमहिंसा च 
समत्व इन्द्रसज्ञयोः॥ २४॥ ` | 

„ ` जातेसब संदेह दूरि करिसकें, और परब्रह्म भगवानके स्वरूपको 

जानें, जो आप बरहको न जाने तो ओरकों कैसे ज्ञान देंहगो अति- 

शांतरूप होइ कारण कि बरहमज्ञान ताहीकों होयगो जो शांत होइगो । 
^ २१ ॥ भक्तनको आत्माके देनहारे परमात्मा हरि जिन वेष्णव 


| ~ 


. - भभनकरिकं संतुष्ट होयहें, विन धमेनकों शरुकों आत्मा ओर इष्ठ | 
', जानिके भक्तजन शरमं निष्कपट सेवा कारके सीसे॥ २२ ॥ पहिले | 
' ` - तो संपूर्ण वस्तुनबिषें मनकों चलायमान न करे पीछे सत्संग करे | 
~ ` सब प्राणीनविषें दीननपे मन वचनसो दयायुक्त चित्तमें सबसों भेत्री | 
`. .  करेउत्तमनबिषे नम्रता सीखे ॥ २३ ॥ बाह्य शोच सीखे ( मृत्तिका 
„ - ले हाथ पाय आदि घोवे), अनंतर शौच सीखे ( ( म॑नमें दंभ अहंकार . | 
.._ ० १ परन्तु मखं चेला न करे क्यों कि सूख चेलनसो उरुनको दुःखही होते | 
एक वाबाजी अपने चेलाको संग लेकर स्तानको गंये तो जब ङ 
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२६ ` एकादशस्कन्धः । 
सर्वत्नात्मे धरान्वीक्षां केवल्यमनिकेततास ॥ विवि- - ` 
क्तचीरवसन सन्तोषो येन केनचित्‌ ॥ २५॥ श्रद्धा 

। भागवते शस्नेऽनिन्दामन्यज्ज चापि हि॥ मनोवाङ्क- | 

` मंदण्ड चसत्यं शमदमावपि॥ २६॥ श्रवणं कीर्तनं _. ` | 

' ध्यानं हरेरङ़तकमणः॥ जन्मकर्नछुगार्ना चि तदर्थे + / 

5खिलचेष्टितस ॥ २७ ॥ इष्टं दत्तं तपो जसं वृत्तं : ` 

यच्चात्मनः प्रियम्‌॥: दारान्सुतान्शृहदान्प्राणान्यत्प- ` 

रर्मे निवेदनस्‌ ॥ २८॥ | र 
न राखे ), धमेको आचरण, क्षमा, यथायोग अध्ययन ब्रह्मचये सीखे 
बथा वात्ता न करे, कुटिल न रहे, द्रोह न करे, सुख दुःखम समबुद्धि « 
राख ॥२४॥ सब ाणीमात्रमें समान चेतन्य आनंदरूप करि बरहमको. ' 
बिचारे, नियंताकार ईइवरकों ' विचारे, एकांतमें रहे, गरहादिकनमें ( 
अभिमान न राखे, निन मागमे परें बच्न. अथवा वरकछको पहरे, 
नो वसतु पराप्त होइ ताहीसों संतोष राखे, ओरकी इच्छा न राखे 
॥२५॥ ज शाद्भ केवल भगवानहींकों बतावेहें, ते भागवत शान हें,. 
'तिन्हे सुनिवेकी अद्धा रासे, ओरकी निदाइ न करें, मन वचन कर्म. 

„ इन तीनोंनको दूंड देय मनको तो प्राणायामकारकें रोके वाचानको 

दंड झूठे वचन न कहे, कमको दंड चेष्टा. न करे सत्यवचन सीसे, | 

' अंतःकरण ओर सब इंद्रियनको निग्रह करे ॥ २६॥ अद्भुत कर्मनकें | 

' कृत्ता हरिके जन्म कमें गुणको अवण कीत्तैन ध्यान करे, ओर कर्म ..; 

' जो करे सो सब हरिके निमित्त करे ॥ २७॥ यज्ञ दान तप॒ 

' सदाचार ओर आएुकों जो प्रियवर्ठु होइ सो सब गंध पुष्पादिकि . | 

' ओर द्ीपत्र गृह माण ये सव परमपुरुष भगवाचके निवेदन करेथे | 


आया 
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तिन साधुनसों 


.  उक्षणा भक्तिकृरिके रोमांचयुक्त शरीर इं जाय है॥ २१ ॥ ह 
दानको चितवन क्रत कृष रोगे, कब हसे, कई आनंदको प्रात | 
. इइ, कबहु बाह्यठोकनकी भांति वचन कहे कब वि नाचे कमइ. गामे ई 
`  कबहूंभगवानकेस्वरूपकी ढीला करे, करई रजस म क 
` कभी चुप्प रहे॥ ३२॥ ये वैणवं सीखि करि ग्रास भह भक्तिसो 


` भाषाटीकासहितः-अश३। २०. 


` एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च साहृदस्‌॥ परिचयौ 
_ चोभयत्र महत्सु नूषु साधुषु ॥ २९॥ प्रस्परानुक- 


° ~~ 


थनं पावनं भगवद्यजञः॥ मिथो रतिमिथस्वुष्टिनिब्रः | 


“-नलतिमिथ्‌-्यात्मनः॥ ३० ॥ स्मरन्तः स्मारयन्तश्च | 
मिथोऽघोषहरं हाि्ँ॥ भक्त्या संजातया भक्त्या | 
 बिश्रलत्पुठकां तबु ॥ ३३॥ कचिइद्न्त्यच्यत- क्‍ 
„ चिन्तया कचिद्धसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलोकिकाः। | 
- गायन्ति नृत्यन्त्यनुशील्यन्त्यजं भवन्ति तूष्णी 


प्रमेत्य नि्रंताः ॥ ३२ ॥ डति भागवतान्ध्मा- os 
^ जिछक्षत्‌ भक्त्या तडुत्थया ॥ नारायणपरो माया _ 


`“ मझस्तरति इस्तरास्‌॥ ३३॥ __ 


या प्रकार श्रीकृणको आत्मा ए प्रकार श्रीकृणको आत्मा माननेवारे मलुष्यनसो मेत्री ओर. 


„ स्थावर जंगम प्राणीनमें सेवा विशेषकरके, मलुष्यनकी ` ओर . ` 


उनमेंहू महात्मानकी. सेवा करे साधुनकी वासे करे ॥ २९॥ 


° 


कहव सीखे फेरि इषो छोडि परस्पर प्रीति, सबते संतोष परः 


"सपर सुख समस्त दुःखनकी निवृत्ति सीले ॥ ३० ॥ संपूर्ण पाप्‌- 
नम के नाझकत्ती इरि भगवाचको आए निरंतर स्मरण करे, | 


रण करावे, तब स्मरण कीतेन रूप अक्तिके करेते भेम 
नीर सा र शरीर है जाय हे ॥ ३१ ॥ ऐसें भंगः: 


ha श्छ 


वेण्णवंधर्म सीखि कारि 
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संगकरिकें भगवानके पवित्र यशको परस्पर ' 


२८ . पकाइशस्कन्धः। ` 


राजोवाच नारायणामिधानस्य बरह्मणः परमरात्म-. `|. 
नः॥।नंछामइथ नो वक्तं यूयं हि ब्रह्मवादेनः॥ ३४॥ |: 
पिप्पलायन उवाच स्थित्युद्गवप्रलयहेतुरददेतुरस्य ¦ 
यत्तभजागरसुव॒तिष सद्गहिश्च ॥ देहेन्द्रियासुहद्‌- ` | 
यानि चरान्त येन संजीवितानि तदवि परं नरेन्द्र ` 
॥३५॥ न॑तन्मनो बिशति वाशुत चञ्षुरात्मा प्राण | 
न्द्रियाणि च यथाऽनल्मचिषः स्वाः ॥ झब्दोऽ- 
पि बोधकनिषेधत याऽऽत्ममूलमर्थोक्तमाह यदते न 
निषेधसिद्धिः ॥ ३६॥ __ | 
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नारायणपरायण ह्वैकें सुखही कारे दुस्तर मायाको तरे॥३३॥ यहु । 
सुनिक राजा जनक पूछे है हे महाराज ! तुमनें कही कि नारायणप:. -. | 
रायण होइ सो मायाकों तरे सो नारायणके तो तीनि नाम सुने हैं। :” 
एक तो नारायण, एक ब्रह्म, एक परमात्मा, तहां इन तीन नामनक्रि .. | 
तिविरेष वर्त कहिये अथवा इनमें कछु भेद है सो विशेषकरिकें 
सास कहो तुम ब्रह्मकों अच्छीतरे जानो हो ॥.३४॥ तब पांच वे 
ऋषी पिप्पलायन उत्तर देय हैं हे राजन्‌ जनक! जो या विश्वके | 
उत्पत्ति पालन प्रलयो कारण हैं ओर आपु कारणरहित हंसो | 

` नारायण हैं वही परमतत्व हे, जो स्वरूप स्वमरमे जाग्रतमें सुषुत्तिम ` | 

साक्षीछूपतो तो वतमान है ओर वास्तवसो देखो तो इन अवस्थानसो | 
रहित हे सो ब्रह हे।वही परमतत्व हे समाधिमें जाकों .सुनीशवर देखे हें, ?-. 


` ताइको ब्रहम कई हैं वही परमतत्व दे, ओर जासो देह इड्रियमन | 
 यगरणये सब चेतन्य भये दी कायैकों समर्थ होय है. सो परमात्मा हे. | 
` बृह भगवान्‌ स्वरूप है, या भांति तीनों नामके भेदकरिकें एकही | 

तत्त जानिये ॥ २५ ॥ जो तुम कहो कि यासो अह्कों विषयतत्वता . 
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` ` स॒त्त्वं रजस्तम इति तिद्रदेकमादो सूत्रं महानहमि- _ 
`` ति.प्रवदन्ति जीवस्‌ ॥ ज्ञानक्रियार्थफछरूपतयोरू _ 
शक्ति न्ह्मैव भाति सदसच्च तयोः परं यत्‌ ॥ ३७॥ 

. परापत भई ताको निषेध कहें हैं जो अक्मप्रति मन नहीं प्रवेश करे हे | 
५-` या हकों वाणी नेते बुछि आण ओर सब इड़िय स्पशो नहीं करेसके | 
इ जेसें छोटी चिनगारी महाभूत अग्निकों नहीं प्रकाश कर सके हेन 

` जराय सके है तेसें मन आदि जड इंद्रिय सृष्टिनके प्रकाशक ब्रह्मकों 


जड इंद्रिय क्‍यों करि प्रकाश करसकेगी तहां पूर्वपक्ष करे है, अहे. | 
" बेद तो ब्रहकों बतामें हैं तहां कहे हैं कि वेदइ प्रगट नहीं कहे हैं . 
कारण यह हे किं बेद स्यंदी कहे हे कि वाणी मन आदिसो जे | 
पा जाने जाय हैं जो इनके बोध न करनेवार हैं वे अह्मकों नहीं 
... प्राप्त हे सके है यासो ये न जानिये कि वेद अह्मको नहीं कहते किन्तु... 
४. वेद कहते हैं कि स्थूलहू ब्रह्म नहीं हैं अणइ बरह्म नहीं जो वाणीसे . 
` कहो जाय सोइ हा नहीं इत्यादि या निषेधकी जो अवधि हैं वहीं 
ब्रह्म है विना अवधिके निषेध नहीं है सके है॥ २६ ॥ फेरि कहें हैं. 
जो सबको प्रमाण वैदहूफों गम्य नहीं तो बरहमही न होइगो,ताको उत्तर 
` हेह हैं ब्न नहीं ये नहीं कह्मो जाय जो कुछ स्थूळ सूक्ष्म देशो जाय | 
` ` हे सो सब बहाही भासे है याते सब विश्वके कारण भगवाचही हें (तहा 
` यूछेहे) एक ब्रह बढ़ुविधि विश्वको कारण क्यों है ( तहां कहे हैं ) ` 
'_्रह्मकी शक्ति अनंत सामर्थ्यं करिकें अनेतरूप हँसो कहे हैं) पहिले 
„ एकरूप व्हे पीछे सत्वर तम मायाके रूप भये, पीछे क्रियाशक्ति | 
“करि ग्राणरूप भये फेरि ज्ञानशक्ति . कारे महत्तत्त भये पीछेअझ 
` कार रूप भये जासों जीव बंध्यो हैं; ता पीें इंद्रिय रूप भये, इंद्रि 
नके देवतारूप भये, कनके फर सुख इख रूप भये । या भाति ` 


`. सब रूप नी, सवेरूप करे आते मागन मही स्थान 


Gang 


नात्मा जजान न मरिष्यति नैधतेऽसौ न क्षीयते ` | 
'सवनावद्वयाभेचारणां हि॥ स्वै शश्वदनपाय्यप- : ।' 
छग्धिमात्रं प्राणो यथेन्द्रियबछेन विकल्पितं सत्‌ ` 


॥ ३८॥ अण्डेषु पेशिऽ तरुष्वविनिश्चितेऽ प्राणो हि . | 
ज।वछुपधावात तत्र तत्र॥ सन्ने यादिन्द्रियगणेऽहमि -../ 
च प्रछत कूटस्थ आशयमस्ते तदचुस्मृतिरनः॥३९॥ 
नामिषिं प्रमाणकी अपेक्षा नहीं ॥३७॥ तहा पूर्वपक्ष करें हे, संपृणेरूप 
आही है तो यह विश्व तो सब मरेंहे फोरे उपे है यातें बह्महको जन्म ˆ 
` मरण होयहे ( तहां कहे हैं यह आत्मा न जन्मे हैं, न मरे हे, न बढे | 
है, न क्षीण होय है, जातें आगमापाई बाळ युवादिकि देहनकी अव- 
स्थाको साक्षी हे साक्षीकों ये अवस्था नहीं छगे हें केवळ ज्ञानरूप | 
तहां कदाचित्‌ कीऊ करें कि ज्ञान तो एक क्षणमें उपजे हे, एकक्षण )' 
रहे है, एक क्षणमें नाश पावे है, ( तहां कहें हैं) यह सदा रहे देजो ˆ 
कोड करे नीलज्ञान उपज्यो पीतज्ञान गयो, ऐसें ज्ञानहकी उत्पत्ति . 3-- 


९ 


' नाश सुनिये हे, तहां कहें हे नीळ पीत इंद्वियनकों बृत्ति उपजे हे, 
बृतिनहीको नाझ होय हे, ज्ञानतो एकरूप डे यह माणके इष्टांत 
' कहें हैं॥ ३८॥ इन्द्रियादि केवळ इरिरीको दिखा नेसे पक्षी पञ. 
स्वेदज वृक्षादिकनमें सर्वत्र जहां जहां जीव जाइहे तहां तहां याके संग 
प्राण जाइ है, पर प्राण निर्निकार हैं जैसे आत्माइ निर्विकार रहे हैं. 
(तह (न मनुष्यादिक देहनमें आत्मा क्यों सब विकारसो दीखे : | 
` ह (तहां कहें है ) नामतमेंइदरियगणके दोषते स्वममें अहकारते सब . : 
. विकारसो दीले हे सुष्॒तिमं तो आ ओर अइंकारके ठयते 
। निविकार आत्मा दे, जाते विकारके हेतु लिंग शरीरकी उपाधिको 
. अभाव है ( तहां पूछ हे ) सव नष्ट भयेसो आत्मा रहे हे यह केसे जाने 
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यंहोन्जनामचरणेषणयोरुक्मत्या चेतोमलानि विधः 


मेहणकर्मजानि ॥ तस्मिन्विशुद्ध उपलभ्यत आत्म- ._ 


_तत्त्वं साक्षा्थाऽमलहृशोः सवितृप्रकाशः ॥ ४०॥ 
` राजोवाच॥ कर्मयोगं वदत नः परुषो येन, संस्कृतः 
विधूयेहाश कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम्‌ ॥४१॥ 
एवं प्रश्चमरृषीन्पूर्वमणच्छं पितुरन्तिके ॥ नाञ्चवन्त्र- 
_ ह्मणः पुतरास्तत्र कारणसुच्यतास्‌ ॥ ४२ ॥ ह 
- (सोकहे हे ) जबर जागे हे तब जो सुषुप्तिमें आत्माको सुख अचुभव 
भयो हे ताको स्मरण होय हे, आज में बहुत सुखसों सोयो, यह ज्ञान 


अचुभवके स्मरण विना न होइ, ताते सुषुसिमें आत्माको अउभव | 
निर्विकार होयहे, पर विषयको संबंध नहीं याते वह अचुभव प्रकट. ' 


नहीं होयेहे ॥ ३९ ॥ फिरि संदेहृते पंछें हैं याकों सुरवमनमें निर्विकार 


` नहीं गई, ताकी वासनातें संसार होयहे तो अविद्या क्यों जाइ ( तहां 


` कदे है).जब गृह पत्र घनादिकनकी वासना छोडिकें केवर भगवानके 


भापारीकापतहितः-अ० ३ ३१ | 


चरणारतिंदनकी इच्छा करे ताते भक्ति बढे हे ता भक्तिकारे चित्तके _ 


“गुण कमेसो उपजे सब पाप दूरि होयहें तब चित्त शुद्ध देके कटं ` 
आत्मतत्व पावे जेस निर्मल इष्टके भये सूय्येमंडलकों प्रकाश दीले | 
-हें॥ ४० ॥ राजा जनक बोळे भक्ति तो कर्मयोगके आधीन ६, ताते | 


. प्रथम मोसो कमेयोग कहो, जा कमेके कियेतें शुद्ध होइ फेरि कमेंकों 


` कग दूरि करिके पुरुष निष्कम श्रेष्ठ ज्ञान पामे, जातें सब कमे निवृत्ति | 
` होइ सो कमेयोग कहो ॥४१ ॥ हे महाराज ! यही प्रश्न मेंने पिताके 


„श सनकादिक रि ग से च डो हो, उनने मोसो न... 
.  कृह्योयाको कहा कारणसो मोसूं कही ॥ ४२) | 
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क एकादशस्कत्पः। | 


आविहोंत्र उवाच॥ कर्माकर्मविकरमेति वेदवादो नं ¦ J | 


लौकिकः ॥ वेदस्य चेश्वरात्मतात्तत् सुह्मन्ति सूरयः 
॥४३ ॥ परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम ॥ 


कममोक्षाय कर्माणि विधत्ते हगदं यथा ॥ ४४॥ ` 


नाचरेययरठ वेदोक्तं स्वयमज्ञोऽजितेन्द्रियः॥ विकर्म- 
-णा ह्यधर्मण सृत्योश्त्युपेति सः॥ ४५ . ` 


Nie 


तब आविहोत्र बोले हे राजन्‌ ! में जाके करवकी आज्ञा है वह कर्म , . :. 
है जाको निषेध है वह अकमे हे ओर जाके करवेकी आज्ञा है वह न . | 


केरे तो विकम कहो जाय हे ये तीनों भेद वेदीको गम्य है, याको 


निर्णय मनुष्यनकों अशक्य हे, जातें वेद साक्षात्‌ इश्वररूप है, पुरू; 


षके वचनमें वक्ताको अर्थ जाननो अति कठिन है, तहां पंडितहू मोह 
पावे है,तब तुम बालक हे याते तुमसों न कह्यो॥४ ३॥ वेदको तोत्पय्य 


* काहेते न जान्यो जाय सो कहे है, यह वेद्‌ सब परोक्षवाद हे, अर्थ ओर 


_ नेदृको तात्पर्य 


भांति होइ ताके इरावनेकों ओर भांति कहे सो परोक्षवाद कहिये।.. 5४ 


करम छटामनकों कर्म कहे हे, सूखे वाही कमें कम जानें 


' हैं, तहां पूछे हे कमेको तो स्वगोढ़िक फळ सुनो जीय है कर्मको त्याग 
फ कस जानो (तहां कहे हैं) यह जो कमे करण कहे है, सो मूरखकी - 


शाको है, नहीं तो धर्में काइकी प्रवृत्ति न होइ जसें बाउककों 
आची खवानी चाहिये, तब लइ दिखाईये, और दीजिये ता छोभतें 


ओपषधी पीने. तब ओषधिको यह फ नहीं जो छुआ खाय, ओष... ... 
घेको तो आरोग्य फल हे, तैसं जीव सब विषयी हैं, छोभी हे, तिन- | 


fo 


को लोभ स्वगोदिकिको दिखाय कमेमें प्रवृत्त करें हे पीछे याइ 


को फू तक उन कर्मनको छुडावें हे यह 
हैं॥ ४४॥ जो कमे त्यागही सुर्य हे तो पहिलेंदे 
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' ` वेदोत्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोपितमीङ्वरे ॥ नैष्कर्म्या 


` छभतेःसिद्धिं रोचनार्था फलश्रृतिः॥ ४६॥ य आशु - 


हदयथ्रान्थ निजिहाई: परात्मनः ॥ विधिनोपचरे- 


भाषारीकासदितः-अ०३। ` ३३ | 


'हुवं तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ ॥ ४७॥ ठब्धानुग्रह आ- : [ 


चायात्तेन संदाशितागमः॥ महापुरुषमभ्यचेन्यूत्या- | 
मिमतयात्मनः।४०॥ शुचिः संदुखमासीनः प्राणसँ- ` 


` अमनादिभः ॥ पण्ड विशोष्य सन्यासकृतरक्षोऽ- 
चयद्धारेस्‌॥ ४९॥ 


` कमे त्याग कीजे ( तहां कहे हे) कि आणु अन्ञ होइ अजितेंद्रिय होइ .“.॥ 
जो-वेदोक्त कर्म न करे तो कमके विना करे अधर्मसो मरके फेरि . 
शृत्युहीकों पावे सवेदा कालहीकें युखमें रहं ॥ ४५ ॥ तातें कमे वेदो- 


क्तही करे, निषिद्ध कमें न करे, फेरि कर्मके फलकी इच्छा न राखे, 
जो कछु करे सो सब इंइ्वरविषे समर्पण करे तब मोक्षरूप सिद्धि 
पावे ( तहां पूर्वपक्ष कहे हैं ) अहो वेदविषें फल सुनें जाय हें जेसे 


ओषधि पिवाइवेको बाढकको लआ देनों ताते कम॑ कियेते फ़ | 

अवश्य.होइगो ( तहां कहे है) यह मति कहो कमेनमें प्रीति उप- | 

 ,जाइवेको फल सुनाइवो हे जेसे ओषधि देवेके समय बाळकको मीठी | 
`` चीज दिखावे हैं, अब पेदिककमं कहिके आगमकी विधि कहे हें 
`. ॥ ४६ ॥ जो कोई निर्विकार जीवकी अहंकारकी गांठि छुडायो चाहे | 

सो आगम ओर वेदोक्तके प्रकार करिके सबकी पूजा करे॥४७। सो | 

`  पूजाप्रकार कहें दे जब याको ईरवर अजुगंह करे तब सद्व क Bo 


वा गुरूनते पूजाकी विधि जाने तब आपको जेसी सूतिं रूचे तेसे 
` सूतिं कारके भगवानको पूजन करे ॥ ४८॥ (सो प्रकार ` 
"पिछे तो आप स्नानादिक करिके पित्र दइ, वा शके समु 
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+ ` _ एकादशस्कन्धः । 


अर्चादों हदये चापि यथालन्धोपचारकेः ॥ द्रव्य- है 
क्षित्यात्मलिज्ञानि निष्पाद्य प्रोथ चासनम्‌ ॥५०॥ ` 


पाद्यादीड॒पकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहितः ॥दाः 


दिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चाचेयेत्‌ ॥५३॥' ` 


साङ्गोपाङ्गां सपाषेदां तां तां सूतिं स्वमन्त्रतः ॥ 
पाद्याध्याचमनीयायेः ्रानयासोविभ्ूषणेः ॥ ५२ ॥ 
मन्धमाट्याक्षतसर्भिइपरापपहारकः ॥ साङ्ग सू- 
पूज्य विधिवत्स्तवेः स्तु्ा नमेडरिस्‌ ॥ ५३॥ आ 
त्मानं तन्मयं व्यायन्सत संपूजयेदरः ॥ शषामा- 
धाय शिरसा स्वधासयुद्ास्य सत्कृतम ॥५४॥ , * ५ 
बेठ प्राणायाम ओर भूतशुद्धि करि देइकी शुद्धि फरे, पीछे उत्तम 
न्याएन करि अपनीरक्षा करिकें रिकी पूजा करे ॥ ४९ ॥ पुष्पादिक 
रव्यको जंतु आदि शोधन कारे भूमिको संमाजन करि मनको साव- 
यान कारे सूतिकां स्नानादिक कराय आसनको प्रोक्षण करि प्रतिमा- 
दिक विषं अथवा हृदय मध्य यथाप्राप्त उपचारनसाँ पूजा करे।५०॥ 
पाद्य अ््यं सन विधि किये पीछे पहिले अपने हृदयमें एजित हरि 
भगवानको संनिधापन सुद्राकरि हृढ घरि सावधान होइ ध्यान करे,” 
पीछे हृदय शिर शिखा कवच नेत्र अस्नमंत्र ओर मूळमंत्र करि पूजे 


 ॥५३।पाे अंग ड्दयादिक उपांग सुदर्शन आदि पाषेद्‌, परिवार, 
' दतत्तासहित ता मूत्रिको पाद्य अषे आचमन रनान बस्न भूषण उप- . 
 चारनकरि॥५२॥ गंध पुष्प अक्षत माछा धूप दीप नेेद्यन करि 
यूज, तब स्त॒ति कर स्तोजनसों पीछे इरिकों नमस्कार करे,अक्षतसों 


a NN 


ः न जे pe oe पूजे ओर समय न पूर्ज,अक्षतसों हरिकी 
__. पूजा ओर केतव महादेवको पूजा निषिद्ध है ॥५२॥ आपका वा 
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` आपाटीकासहितः-अः४। २९. 


` एवमग््यर्कतोयादावतियो हृदये च यः॥ यजतीश्वरः 


मात्मानमचिरान्छुच्यते च सः॥९९॥ इति श्रीमद्गा- 

'गवते महापुराणे एकादशर्कन्धे तृतीयोः्ध्यायश रा 
` - ` अथ चतुर्थोऽव्यायः। 

राजोबाच। यानि यानीह कर्माणि येये स्वच्छन्दः 


 जन्मभिः॥ चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि बवन्तु 


नः॥ १ ॥ हुमिल उवाच ॥ यो वा अनन्तस्य एुणानः 
नन्ताननुक्रामिष्यन्सं तु बालबुद्धिः॥ रजाँसि भूमे- 


. भणयेत्कथञ्चित्कालेन नैवासिठशक्तिधान्नः॥ २॥ 


सूर्तिरृप ध्यान करते इरिकी सूर्तिको पूजे पीछे वाको निर्मोल्य 


आथे घारे देवताको स्वरूप हूदयमें घरिकें पूजी सूर्तिको विसजेन 


करि अपने स्थानराखे ॥ ५४॥ या भांति अशि सूय्ये जल आदि 
विषे अतियिमें हदृयमें आत्मरूप इश्वरको जो पूजे, सो थोरे कामें | 
मुक्त होइ यह ऑगेमुकी विधि कही ॥ ५५॥ ` 0 
इति रीमङ्भागवतभाषाटीकायामेकादृशस्कंघे तृतीयोऽध्यायः॥ रे॥ 


` चोथे अध्यायमें अवतारकी चेशके प्रश्नको उत्तर जयंतीनंदन 


दुमिङनाम सातयों योगीश्वर कहूत भये सो वर्णन करे हैं ॥१ ॥राजा 
जनक बोठे तुमने पडिले कही कि इरिकी सूति जेसी मनमाने तेसी 
मुर्तिकूं पूजे ओर स्तुति करे, सो हमकूं न सूिको ज्ञान ई, न शुग 


कमको ज्ञान हैं, जो स्त॒ति कर ताते तुम तिनके अवतार ओर यु | 
~ कमे कहो, अपनी इच्छा करिकें इरिने जो जन्म लिये हेंजोक्मे |. 


y 


ते सब कहो॥१॥ तब मिङ योगर 


8 जे 


३६...“ एकादशरकघः। 


अूतेयेदा पञ्चमिरात्मसष्टेः परं विराजं विरचय्य , ` { 


तस्मिन्‌॥ स्वांशेन विष्टः एरुषाभिधानमवाप नारा- 
यण आदिदेवः ॥ ३ यत्काय एष धुवनत्रयसाने- 


वेशो यस्थेन्द्रियेस्तनुभ्रताञ्च॒भयेन्द्रियाणि ॥ ज्ञानं ` 


सतः श्वसनतो बलमोज ईद्दा सादिभिः स्थितिः 
ल्योद्भव आदिकर्ता ॥ ४॥ आदावृभूच्छतशृती रज- 
साऽस्य सगे विष्णुः स्थितो ऋतुपति द्विजधर्मसेतुः ॥ 
सद्रोऽप्ययाय तमसा एरुषः स आय हत्युद्धवस्थि- 
तिलयाः सततं प्रजांसु ॥ ५॥ 


श्वर बोले अनंतरूप | लुक अनंत युणनकों गिन्यो चाहे'सो, 


अज्ञानी हें, प्रथ्वीकें- परमाणुनको बहुत काऊ करिफें कोई 
एक बुद्धिवंत क्यों हूं करे गिनि सकें पर अनंत रीक्तिको 
आश्य भगवानके शुणनकों कदाचित. नहीं गिनिसके ॥ २॥ 


तोऊ संक्षेप्तें कितनेक् गुण कहूंगो पहिलें पुरुषावतार कहे हैं, . 


जब आप हरि पंचमहाभूत उत्पन्न कर ब्रह्लांडहप नगर उपजाय 
तामे लीलाकरि प्रविष्ट भये तातें आदिदेव नारायणबुरुषना- 
मकों पावत भये ॥ ३ ॥ अब याके गुण कमें कहे हैं, यह तीनि” 
'छोककी स्थापना जा पुरुषको देइ है; ओर जाकी इन्द्रियनते देहघा- 
रोनकी सब द्री होय हे;जाके स्वरूपतें भूत सत्वगुणतें ज्ञान होय हैं; 
` प्राणते देइशक्ति ओर इंद्रियशक्ति ओर चेष्टा ये सब होय हें अकत्ता 
` इयाकरिसूचन कियो बिश्वको कत्तोहू है ॥ ४ ॥ प्रथम या विश्वके 


' उपजायवेकों रजोगण कर ब्रह्मा भयो, सत्तोगुण करे यज्ञके फलदाता 


ब्राह्मण ओर धमे रक्षक विष्णु पालक भये, तमोगुण कारे संदारको 
रुद्र भये 


£ Ror क { 
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भय, या भांति ग्रजानविषे जाते निरंतर जन्म पालन नाश होय . . 


| ५ ..  भाषाटीकासह्तिममअ० 8॥ २9 ` 
|: अर्मस्य दक्षद॒हितर्यजनिष्ट सूत्या नारायणो नरक | 

| ` पिप्रवरः प्रशान्तः ॥ नेष्कम्यक्षणस्ुवाच चचार 

,  कर्भ्‌योऽद्यापि चास्त ऋषिवर्थेनिषेविता्वः ॥ ६॥ 

| इन्द्रो विशङ्कयृ मम धाम जिघक्षतीति काम न्यञुङ 
¬ ` सगणं स्‌ बदथुपार्यस्‌ ॥ गत्वाप्सरोगणबसन्तछुः 

' मन्दवातैः सम्रक्षणेुभिरविष्यद्तन्महिज्ञः ॥ ७॥ 

„ ` विज्ञाय शक्रकृतमक्रममादिदिवः प्राह प्रहस्य गतः 


विस्मय एजमानान्‌॥ मा भेष्ट ओ सदनमारुतदेवव- 
ध्वो गृहीत नो बलिमशन्यभिमं झुरुष्वस्‌ ॥८॥ | 


हैं सो.आदिपरुष हैं॥ & ॥ अब पुरुषाबतार करि नरनारायणको 


अवतार कहे हैं, तेई आदिदेव दश्षकी बेटी सूर्ति नाम धमकी खी 
_ विषे ऋषिनमें श्रेष्ठ अति शांत नारायणरूप भर, जाते कमे नष्ट न 
होय हैं, ऐसो निष्कमै ज्ञान बतावत भये, ओर आपहू वेसोई क्‌में 


करत भे श्रेष्ठ ऋपिनकरि सेवितचरण नरनारायण आजत बद्रि 
` काश्रममें विराजे हैं ॥६॥ भगवानको अवतारको बतावनदारो परम 


झातिको दिखाबत एंक इतिहास कहे हैं एक समयं नरनारायणको | 


ha 


` “परम i तपस्या करते देखि इंदने जान्यो मेरो स्थान तप करिकें . . 


__ नाओ | भय मति करो इमारो आतिथ्य डेड, हमारे आ 


॥ 


लियो चाहे हैं, तब तपस्यामें विन्न करणको परिवारसहित कामों | 


पठवावत भयो, तब अप्सरानके गण बसंतऋठु शीतळ मंइ सुः .' | 

गंघ पयनसहित तहां जाइकारिकें ख्रीनके नेत्र कटाशरूप बागन : 

` ` करे मारतभयो पर उनकी महिमाको न जान्यो॥ ७॥ तब गर्वेरहित ` 

. नरनारायण इदको कियो अपराध जानि झापके भयकरिकें कांपत | 
` कामादिक देवतानसों हँसि करि बोलत भये, हे कामदेव ! हे देवांग- 


का 


i 
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JO ME एकादशस्कन्धः । 


इत्थं ब्रुवत्यभयदे नरदेव देवाः सत्रीडनग्रशिरस 
सघृर्ण तमूचुः॥ नेतद्विभो त्वयि परेऽविकृते विचित्र 


खारामधीरानेकरानतपादपदे॥९॥ तवां सेवतां सुर- ` 


कृता बहवोऽन्तरायाः स्वोको विलङ्ष्य परमं बजतां 
पद ते ॥ नान्यस्य बर्हिषि बलीन्ददतः स्वभागा- 
न्धत्ते पदं त्वमविता यदि विघ्नसूध्ि। १० ॥ क्षुत्तद- 
त्रिकाळणणमारुतजेहयशेशन्यानस्मानपारजलधी- 
, नतितीर्यं केचित्‌॥ कोधस्य यान्ति विफलस्य वां 
पदे गोमज्जन्ति इश्चरतपश्च वृथोत्सृ जन्ति ॥ ११॥ 
सुवास करो ॥ ८॥ हे राजन्‌! जनक | अभयके दाता श्रीहारिकां'याः 
भांति कहते रनासहित ओर नम्रशिर होयके. कामादिक देवतां 


दयासंयुक्त श्रीनारायणसों बोलत भये हे प्रभो | तुमकों यह आश्चर्य. ˆ | 


नहीं तुम मायाते परे हो, निर्विकार हो, आत्माराम धीर सुनिनके समूह 
तुझारे चरणकमरको नमस्कार करें हैं ॥ ९ ॥ इमारोह अपराधको 
आचरण कछु अचरज नहीं, इमारो ऐसोई स्वभ्षाई हे (यह करें हैं) 
स्वका उषछ्षनकरि तुम्हारे परमपद वेङुंठको जे तुम्हारे सेवक 


_ ज्ञाइदे तिनको इंद्रादिक देवता बहुत विन्न करे हैं, ओर जो यज्ञमें” 


द्वृतानके भांग वलिनकों देइहें ताको विन्न नहीं करें हे, पर जाके तुमं 
रक्षक हो सो तुम्हारो भक्त निश्चय करि विन्ननके माथपर पाय देइहे 
॥ १०॥ अभक्तनकों काम क़ोध सब वरा करें हें उनमें जो हमारे 


` वृ होय भोगहू कर हें, जे कोधके बझ हैं ते अतिमूखे हे ( यह कहें | 


' इ) शुघा चपा शोत उष्ण वषा वायु ओर जिह्वाके भोग गुह्य इंद्रिय 
नके भोगरूपी अपार सस्रकों कोईएक अभाग्यबंत तपर्यासों उत- 
. _ स्किनिप्फठ कोधके वश देके गाइके सुरमें बूडे हे, अतिकदिन 
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`` इति प्रशृणतां तेषां ख्लियोऽत्यद्गुतद्ीनाः ॥ दशैया- 
मास शुश्रूषां स्वाचिताः कु्व॑तीविंभुः ॥ १२॥ ते देवाः ` 
नुचस इृट्गा छ्लियः रिव रूपिणीः॥ गन्धेन सुच 


-स्तास्तां रूपोदार्यहतञ्रियः॥१३ ॥ तानाह देवदेवेश 
ग्रणतान्प्रहसन्निव ॥ आसामेकतमां इच्घ्वं सवणं। 


स्वगूषणास्‌॥ १४॥ आंभित्याइशमादाय नाते 


सुरबन्दिनः ॥ उर्वशीमप्सरःत्रे्ठां पुरस्कृत्य दिवे 
ययुः॥१९॥इन्द्रायानम्य सदसि झण्षतां नरिदिविकं 
साम्‌॥ उचुनारायणबलं शक्रस्तत्रास विस्मितः १६॥ 


रस्य 


तर्पस्याकों वृथा छोडें है न तो मोक्षके अर्थ न भोगके अथ है॥३१॥ 
जा भांति कामादिकिनकी विनाति झुनि प्रथु अपने योगबछसा उत्पन्न ' 
` अद्भुतरूपवारी सेवाकों करती आभूषण सहित स्री कामादिकनकों 
` दिखावतभये॥ १२॥ ते देवतानके सेवक सूर्तिवंत लक्ष्मीको समान 
विन ख्रीनको देखि तिनके गंघसो मोहित हो विनके रूप शण उदा- | 
` रतासो इनकी शाभा दैप सब जात भयो॥ १३॥ तब देवदेवनहूँकं . ` 


प्रयु भगवान्‌ हास्य कर नञ्ज भर्य कोमादके; देवतानसो बोले इन 


. "ख्रीनके मध्य काहू. एककों तुम वरो, तब देवताननें कही इभ छुच्छ | 
हैं, कहां ऐसी खली, कहां इम, तब नारायण बोले तुम्हारे समानं जो ` - 
` कोऊ होइ ताइ छेउ तहां कामादिकनने फोरे कही है महाराज! 

` इनमें हमारे समान एकहू नहीं हे, तब भगवानसें कही कि एक तुम | 
: छेड तुम्हारे स्वगंकों तो भूषण होइगी ॥: १४ ॥ तब कामादिक ' 
आज्ञाकों लेकरि प्र्ुको नमस्कार कारे अप्सरानमें शेठ उवेसीको 
` ` आगे करि स्वगेंकी जातभये॥ १५॥ र्वगेमें जाई इदको प्रणाम करे | 
. सभामें सब देवतानकें सुनत नारायणको बळ कहत अथे ed ह 
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 हंसस्वूप्यवद्दच्यत आत्मयोगं दत्तः कुमार ऋष- , 


भो भगवान्पता नः॥ विष्णुः शिवाय जगतां कल- 
यावतीणस्तेनाहृता मध॒भिदा श्तयो इयास्ये॥१७॥ 
'गत्तोऽप्यये मडरिलोषधयश्च मात्स्ये क्रोडे हतो दि 
तिजडड्रताम्भसः क्ष्मास्‌॥ कोमे धृतोऽद्रिरमृतो 
न्मथने स्वष्ठहे ग्राहात्रपन्ञमिभराजमसुञ्चदातम्‌ 
॥ १९८॥ सस्तुन्वतोऽब्धिपतिताञ्छ्मणानृषींश्च शक्रं 
च इत्रवधतर्तमासे प्रविष्टय ॥ देवक्नियोऽसुरशहे पि- 
अति अचरज पावतभये, ओर भयको प्राभयो ॥१६॥ अब सहु 
अवतार आर ।वनका चरित्र कह्‌ ३, तेई प्रथु हसरूप अवतारछे 


YS जार 


आत्मयांग सव कहत भर्य फेरि एक दत्तात्रेय एक सनकादिक, एक ” 


भगवान्‌ ऋषभ देव हमारे पिता ये सव विष्णुरूपही अपने अराकार 


YS Ne 


` जगतूक कल्याणको प्रकट हैं, तेई विष्णु एक समय हयग्रीव अवतार 


छ मडुद्त्यक( मारिक वेद ठ आये ॥ १७॥ एक समय प्रलय सश्चु- 
दम मत्स्यरूप घरि मडकी ओर प्रथ्वीकी ओषधिनकी रक्षा करी 


वराहातार छ ।इरण्याक्ष्का मारि जळते प्रथिवी उद्धारी कूमावत्तार' 


ल अघ्रत माथवेक अपनी पीठपर मंद्राचछ रार्यो दुःखित व्हेकें 
रारण आय गजद्की गाहते छुडावतभये ॥ १८॥ एक समय वाळ 
` खिल्य ऋषि कश्यपजूके जियें काठ डेन गेहे, वे गायके खुरमे पानी 


` भरयोहो तामे बूडनऊगे, तब स्तुति कीनी बहांते आत्मविद्यामे 


` तत्पर ऋषिनको उद्धार कियो, ओर वृत्रासुरके मारेते जो बह्म 
ताते इंदको छुडायो अनाथ देवतानकी खी असुरनके घरमे 
' रुकी, ते सव अनेक अवतारनकार छुटाई, तृसिहरूप धरि भक्त- 
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है । 
0 


`. ` भाषाटीकासहितः-अ०४।. ४१. 
देवासुरे युधि च देत्यपतीन्सुराथे हत्वाऽन्तरेषु भुव- 


` नान्यद्धात्कलाभिः॥ भूत्वाऽथ वामन इमामहरः 
छः क्ष्मां याच्ञाछलेन समदाददितेः सुतेभ्यः 


॥२०॥ निःक्षत्रियामकृत गां च त्रिसप्तकृत्वो रामस्तु _ 
हेहयकुलाऽप्ययमारगवाश्निः ॥ सोऽब्धि बबन्ध दः 

वक्त्रमहन्सछङ्क सीतापतिेयति छोकमळघ्रकीतिः | 
॥ २१ ॥ भूमेभरावतरणाय यदुष्वजन्मा जातत ` 


: करिष्यति सुरैरपि इष्कराणि ॥ वादैर्विमोहयति 


यज्ञक्ृतोऽतदहान्छ्द्रान्कलौ क्षितिधुजो न्यहानिः ` 


„ ष्यदन्ते ॥ २२॥ 


नको अभयदान निमित्तके लिये हिरण्यकश्यप मारो ॥३९॥ ओर . | 
मन्वंतरंनविषें देवता ओर देत्यनके संग्राममे देवतानके लिये अपनी * | 
कलानकरिके दैत्यपति मारे, संपूर्णे छोकनकी रक्षा करी, वामनरूप 'ः 
ले बलितें भीखके छळकरि या पृथिवीकों लेकरे देवतानको देतभये ' 


- ॥ २०॥ परशुरामकी अवतार ले इक्कीसवार निश्षत्री थ्वी कीनी. | 
„ हैहयकुलके नाशकों भुबंशमें अञ्निरूप प्रगटभमें तेई फेरि, रामा | 


वृतार ले सघुद् बांधत भये, लंकाविषे स्थित रावणको मारत भये, . | ' 


` जिनकी कीति संसारके पाप नाश करतीहे, सो रघुनाथजू अब . : 


; “विद्यमान हैं ॥ २१ ॥अप होनहार वल़देव ओर कृष्णको अवतार कहें. | 


 -नसोन करेजांइएऐसे के करेंगे पीछे जे यज्ञादिक करवेके अयोग्य 
. देत्यनकों बोछरूप घरि मोहेंगे, पीछे कलियुगके अन्तमें 
 . अवतार पर शाद्रणातिके राजनको मारेंगे॥ २२ ॥ 


हैं, भूमिको भार उतारिवेकों अजन्मा आए यादवनमें जन्म ले देवत- 
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४२... एकादशस्कन्यः। 
._ एव॑विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः भूरीमि ` 

 ारयशसो वर्णितानि महाज ॥ २३॥ इति श्री- ` 
 सङ्भासवपेमहाएराणे एकाः चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ ` 


अथ पञ्चमोऽध्याथः।. OO 
शजोवाच ॥ भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्म- - 
वित्तमाः॥ तषामशान्तकामानां का निष्ठाऽविजिता-' ` | 
त्मनाय्‌॥ ३॥ चमस उवाच ॥ खुखबाहरुपादेभ्यः ` `| 
 इर्षस्याशरमैः सह॥ चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणेविं- | 
` आद्यः थक॥२॥य एषां पुरुष साक्षादात्मपरम्ः | 
` वृमाश्वरय्‌ ॥ न भजन्त्यवजानन्ति स्थानादष्टाः 
„ _पृततन्त्यघः॥ ३॥ । दे |! 
_ एसे औहरिके जन्म ओर कम अनंत है, है महाज ! बडे यञ्ञके , | 
मेने तोसो संक्षेप क्यो ॥ २३॥ | i 
` इतिरीमङ्गागवतभापारीकायामेकादरास्कंघे चतुथीऽभ्यायः ॥ ४॥ 
इ अव भक्तिरहितनकी कहा गति हे फेरि युगयुगमें कोन पूजाविधि - | 
हे ये डे प्रको उत्तर पांचवें अध्यायके विषे कहेंगे ॥ १ ॥ राजा बोे 
जिनकी कामना नहीं छूटी वे बहुधा भगवान इरिको नहीं भजेहें, 
(नका कौन गति है सो कहो ॥ ३ ॥ तब आठयो चमसऋषि उत्तर : हा 
` दहः प्रथम परम पुरुषके सुखतें सतोगण करि बराह्मण उपे; भुजा- a 
ते सत्व 'रजकरि क्षत्री भये, उरूते रजोगुण तमोगुण करि वैश्य ` 
च व तमोगुण करि शूद्र भये, आअमसहिति रः: 
पुरुष इशवरकों इन वर्णनके मध्यमे | 


Vishra Collection, Varanasi. RE 


र च  घारीक 5 | ङ 
आषाटीकासहितः-अ°०५। ध ` 


, दूरे. हरिकथाः केचिहरे चाच्युतकीतेनाः ॥ लियः | 
न्ूद्रादयश्चैव तेऽनुकम्प्या भवादशाम ॥४॥ विप्रो | 
राजन्यवर्या च हरेः प्राताः पदान्तकस्‌॥ रतन 
जन्मनाऽथापि सुह्यन्त्याञ्नायवादिनः॥ ५ कमंण्यः ` 

कावदाः स्तब्धा सूखा पाण्डतमानंनः॥ वदान्त ` 
चाटुकान्यूदा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः ॥ ६ ॥. | 
- रजसा पारसङ्कल्पाः काइुका आहमन्थवः ॥ दा- | | 
" स्भकामाननः पापा विहसन्त्यच्युताअयाब ॥॥ | 
" उत्पन्न भये जे नहीं भजेहैं, ओर जानिकरिके निरादर करे हैं, वेवणे | 
अमत भ्रष्ट भये पुरुष अधोगतिको जाईह॥ ३ ॥ कोऊ एक ऐसे ' ' 
ई जिनको इरि कथा श्रवण बहुत दूरि हे, किनइंको हरिकीतेन अति | 
दूरि हे, जे सनी है शूद्रादिक हैं तिनके ऊपर तुम सारिखि महात्मा | 
कृपाळु होयहे ॥ ४ ॥ ब्राह्मण क्षत्री वैशय ये यज्ञोपवीत रूप दूसरे | 
जन्मसो. ओर वेदाष्ययनकरि इरिभजनके उत्तम अधिकारी हे : 
तथापि वेदोक्त कमनके फल सुनि वा फछमें आसक्त है यह भ्ळेहे | 
जे अहपज्ञानते आपुको ज्ञानी माने हैं ते अताष्यहें, तिनको त्याग 
"योग्य है ॥ «५ ॥ कमे करनेमें अकुशछ मूसे अपनेको पंडित मानने | 
` _ वारे अनम्र ऐसी मनोहर बातें कहे हैं जासो मोह उत्पन्न होय वह यह . | 
` है कि यज्ञादिकनको फळ अक्षय होइगो, न रवगेमें शीत हे, न उष्ण | 


. : है, न मलीनता है, न पराजय है, ऐसे वचनसो उत्केठित हेकरिके | 


` . उनको वा फलके भ्रमते कमहीमे आदर होयहें, ताते काम कोष | | 
.. “मादक बढे हैं (यह कहे हे ) रनोगुणते राग द्वेष उपजे हैं ताते अभिः ` . 
` चारके कर्मनपर मंन दोहे तब वे घोर संकल्पी महातणावारे सपकी | 


CC-0. Digitized by eGangetri.Kamalakar Mishra Collection; Vara 


.. कहे हैं हम अप्सरानसो विहार करेंगे यह कहते कर्ममे बघे रहे हैं ॥ह॥ || 
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४९ ` ` एकादशस्कन्धः । 


वदन्ति तेऽन्योन्यस्पासितल्चियो गृहे मेथुम्यसुखेडुं ` ¶ | 


चाशिषः ॥ यजन्त्यसष्टान्ञविधानदक्षिणं वृत्त्यै परं 
भन्ति पच्चनताद्वेदः॥४॥ श्रिया विभूत्यामिजनेन वि- 
यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा॥ जातस्मयेनान्ध 
वियः सहेश्वरान्सतोऽवमन्थन्ति हरिप्रियान्खलाः॥९॥ 
सवषु शश्वत्तश्चत्स्ववार्थतं यथा खमात्मानमभीष्टः 


मीश्वरस्‌॥ वेदोपगीतं च न शण्वते5बुधा मनोरथानां . 
अवदान्त वातया ॥१०॥ ठोके व्यवायाऽमिषमद्यसेव्रा ; 
' नित्यस्तु जन्तोनं हि तत्र चोदना ॥ व्यवस्थितिस्तेषु . 


विवाहयज्ञसुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्ठा ॥ ११॥ 


समान क्रोधी महाअभिमानी दए स्वभावर्सो अघन ठोग नारायण; र 
समान क्रोधी महाअभिमानी दुष्ट स्वभावसों अधजरे छोग नारायणके 


भक्तनको हूँसे हें ॥७॥ जो ह सेवा करते कभी वृद्धनकी सेवा 
नहीं करते केवल भेथुनमेंइ सुख माननेवाढे अतिथिकी पूजारहित 
घरनमें रहिके मनके मनोरथवारे छोग कहो करे हैं आज मेंने यह 


पायो, यह मनोरथ आगे पाऊंगो, ओर जो कह दैवताकों -पूजे तो . |. 
अपने स्वाथंकों पशुकी हिंसा करें है न कछ विधि न दक्षिणा न . 
` अन्नदान करे ऐसे अज्ञ हैं; जे हिसादोषको नहीं जाने हैं ॥८ ॥ धनः 


ऐश कुछ विद्या दान रूप बल कमे करके विनकें गये होय हें तासे 


~ hn 


॥९॥ वे दुष्ट प्रगट वेदाथेको नहीं जाने हैं,जो वेद्‌ कहे हें सब 


' मंद्बद्धि इष्ट; इश्वरसहित साघु परमेश्वरके भक्तनको र ह है. 


धारी- 
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. नें यह अभीष्ट इश्वर आत्मा सदा आकाशकी भांति व्यापि हयो हे, ' 

आर अपने प्रिय इश्वरकों फेरि बेद प्रगट बताबे हैं, तोहू ये सूखे 
` नहीं सुने इं, मनोरयनकी वात्ता न करिके विवाद करें हैं ॥ १०॥ 
(हा पूर्वपक्ष कदे) अदो स्रीसंग तो कह्यो हे कि ऋतुदान करे, 


02% 22 कमल 
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5 आपकी गा ५. धर 
`~ भाषाटीकासहितः-अ°६५। ७५. 
: धनं च धर्भेकफछं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानमज॒प्रशा- 
! ` ` न्ति॥गृहेष॒ सञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति 
._ुरन्तवीयेस्‌॥२। ¦ | 
देवताको शेष भोजन करे, वह विषयभोग तो क्योहै तुम क्यों निदा. ' 
ˆ करोहों (तहां कहे दे) लोकम ख्रीसंग मांसभक्षण मदिराको सेवन | | 
नित्य हे विषयासक्तनकों अचुराग स्वभावीतें प्रात है, कछु विधि 
नहीं जो एक यही चहिये, जहां विधि कही तहां ऋतुके दिन ख्रीसग | 
` करे, यज्ञमें मांस भक्षण करे सोत्रामणिमें मध लेइ यह इनके छुडाव- . | 
कों नियम करे हैं जो ऋतुहीके दिन ख्रीसंग करें यज्ञहीमें मांस मद्य | 
' लेइ, ओर दिन न लेइ यह नेम करि ओर दिनको निषेष कियो दे, : | 
`यो वातकू विषयी सूखे नहीं समझें हैं, जे कामी अरुचि करि अथवा 
्रेषंकरि-स्रीसंगादिक करें, तिनको यह नेम हे, जिनंके कामना 
नहीं तिनको यह नेम नहीँ, वेदको तो अभिप्राय सब दिन छुडांबेको | 
है वाको सूखे नहीं समझे हे ॥११॥ धमे करनोही घमेको फलहे | 
कारण कि धमोलुष्ठान करवेसो परोक्षज्ञान ओर तत्काल शांतिदायक़ `: 
अपरोक्षं ज्ञान दोनों यादे nd फिर पीछी शांतिप्राप्ति होयहे पेसे. | 
सुखदायक धनकों यह पुरुष देहादिके निमित्त घरनमें बृथा खोय | 
. देयहें न तो याको विचार करेदें ओर न शिरपर घूमती भई दुरंतवीये ._ 
` मृत्युकूंही देखेहें ॥ १२॥ | a आम 
उ जोजन यह है कि मैथुन मांस और मदय इनमें मदति और मद्य इनमें प्रवृत्ति मचुष्यनकी है परं. | 
` वेद्वाक्यनर्सों विधि नहीं पाषेहै कोई कहै कि (ऋतौ भायासपेयात्‌ सौत्रामण्यां ` . 
: दुरं पिवेत्‌ ) इत्यादि वाक्यनसौ विधि पांवै दै सों वो विधि नहीं है किंतु परिस `| 
 ख्याविधिसो निषेधही है कि जो मैथुन करे तौ भायोहीमें और फिर ऋतुमेही के |. | |. 
. तब वास्तवसौ/रागमाप्त नित्यमैथुनकों निषेधही मयौ विधि नहीं ऐसेही सब विधि- . | 
` वाक्यनसे निषेध पायो यासौ निवृत्तही वेदामित्राय है इति! . . | 
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oe एकाद्शस्कन्धः। ... 


` गदघाणमक्षो विहितः सुरायास्तथा पञ्ीराठभनन ` ` 


. हिसा। एवं व्यवायः प्रजया न रत्या इम-विश्ुद्ध न वि 
` हुः स्वधमस्‌॥१३॥ येत्वनेवंविदोऽसन्तः स्तब्धाः सद 
 भिमानिनः॥ पशन्डह्मन्ति विस्रब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते 
 चतात॥१४॥द्र्षन्तः परकायेऽ स्वात्मानं हरिमीश्व 
रस्‌ ॥ सृतके साबुवन्येऽस्मिन्बद्स्रेहाः . पतन्त्यथ 


॥ १८॥ ये केवह्यमसंप्रात्ता ये चातीताश्च यूढतास्‌॥ . 
जेवागका ह्यक्षाका आत्मानं घातयन्ति ते॥ १६॥ ` 
आरह वेदकों तात्पये नहीं जाने हैं कि ऋतुके दिनहु स्रीसंग 


` गभाधानहाको कह्यो हे यथेष्ट कामभोगको नहीं कह्यो हे, अ 


सुराइको पान नहीं कझो हे, आधाण कह्यो हे, पशुहीकी हिंसा. 


` देवृताके निमित्त करे अपने लोभते हिंसा न करे, ऐसे शुद्ध 
धमकी विषयको आसक्ति करि नहीं करे या सिद्धांतको -ये सुखे 
नहीं जाने है॥ १३ ॥ जे या धर्मको नहीं जाने हैं वे असाधु हें अनम्न 
'अपनङू साधुकरि मानळेय हैं, विश्वासकरि पशुनको मार हैं, याके 


कर हरिस मनोरथ होइगो ऐसो कहेहं या जन्ममें बाको मांस यह खाइ हे, 


गिल जन्ममें याको मांस वह खाइगो, याहीते मांस याको ना 
३ ॥ मृतक समान अपने ओर पत्रादिकं सेह करि बद्ध 


_ 


‘a 
न 


bn 


कम परे हैं, जे जे तत्वज्ञानको नहीं प्राप्त भये, जो 
_ भये स्ार्थनिमित्त धर्म अर्थे काम करे है वे वारवार 


हः 
दहनम्‌ विद्यमान अपने आत्मा इश्वर इरिसो द्वेष करे हें वे 
॥ १९॥ जे अज्ञ हैं वे ज्ञानीनकी .ङ्कपाते तरे हैं.जे 
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भाषादीकासहितः-अ२० ५। ७४७ 


` _ एत आत्महनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥सी- | 


` ` नाभेः ॥ नाञ्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहो- 


केशव अनेक विधिसों पूजिय हैं ॥२० ॥ सतयुगमे झुक्कपणे चहुभुं | 


, नानेव विधिनेज्यते ॥२०॥ कृते शुङ्कश्चतुर्बाहजटिले ` 


: कोनसे नामो कोनसी विधिसों छोक॒में पूजे जाय हैं सो कहिये 


` इन्त्यकृतकृत्या वै काळध्वस्तमनोरथाः॥ १७॥ हि- ` 
ताऽऽत्मायासरचिता गृहापत्यसुहृच्छ्रियः ॥ तमो 
विशान्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराङ््मुखाः ॥ १८॥ 
राजीवाच॥ क समन्काले स भगवान्किवर्णः कीदृशो 
च्यतास ॥ १९ ॥ करभाजन उवाच॥ कृतं तरेता 
द्वापर च कालिरित्येषु केशवः नानावर्णाभिधाकारो | 


RE = NTT oy sap ~ रद तन 


"क्ट्कलाम्बरः ॥ कृणाजिनोपवीताक्षान्िश्रहुण्ड- | 
'कमण्डळू ॥२५॥ ०] 


at ba 
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. अतीत है गयेहे ऐसे जे अक्षणिक नैवर्गिक हे वे अपने आत्माकूं हनन... 
`  क्रामेहे॥ १९॥.े प्राणी आत्मघाती अशांत हैं अज्ञानहीको ज्ञान . 
.करि माने हैं, जे इतङ्त्य नहीं भरे ते कालकरि नष्ट मनोरथ होइ | 


दुः्खही पावे है॥ १७॥ जे भगवाचतें विसुख हैं, अतिश्रमसो गृह पुत्र॒ | 
“मित्र घन समको प्राप्त देके इच्छा नहीं रहिवेपेहू नीच योनि अंधतममे | (2! 


ः परे हैं ॥ १८॥ राजा जनक बोले आपने जो सब त्याग नारायणक्ी | 


भक्ति करनी कही सो कोनसे समयमें केसे वर्णके केसी आकृतिके | 


| hs १९ ॥ तब करभाजन योगीश्वर नोमे प्रश्नको उत्तर देय हैं सतयुग | 
जेता द्वापर कलियुग इन चारि युगनमें नानावणे नामं आकार युक्त 
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४८ ` एकादशस्कन्धः! . | 


मञष्यास्तु तदा शान्ता निवैराः सुहृदः समाः॥ यज्‌- ` 


न्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च ॥२२॥ हंसः सुपर्णो 
वृकुण्ठो धम्‌( योगेश्वरो मचुः॥ इश्वरः पुरुषो5व्यक्त 
परमात्मेति गीयते ॥२३॥ त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ 
चतुबोइस्रिमेखलः ॥ [हिरण्यकेशस्रय्यात्मा खुक्खु- 


वाय्यपलक्षणः ॥२४॥तं तदा मजुजा देवं सर्वदेवमयं . ` 


ह।रस्‌॥ यजञान्त वद्यया अय्या वामष्ठा बह्मवादनः 
॥ २५॥ विष्णुयज्ञः एश्चगभः सवदेव उस्क्रमः॥ वृ- 


षाकापञयन्तश्च उरुगाय इतीयतं ॥ २६॥ द्वापरे 


भगवाञ्छचामः पीतवासा निजाञृधः॥ श्रीवत्सादि-.. 
भिरड्गेश्च लक्षणेरुपलक्षितः ॥ २७॥ 


EN Nin 


कमंडलु घरं ब्रह्मचारीके रूपसों दशेन देय हैं, तेसेई पूजियें हैं ॥२१॥ 
` तायुगम मलुष्य सब शांतरूप निर्वेर सुहद समदृष्टि शम दम ओर 


घ्यान करिकें देवका पूजे इ॥ २२॥ ता काङम इन नामन कृरिकें i 


हारे गाये है, हंस, सुपण, वैकुंठ, धमे, योगेश्वर, मनु, अमळ, इश्वर, 
पुरुष, अव्यक्त, परमात्मा इति॥ २३ ॥ जेतामें रक्तवणे चारि शुजा 


` तीनि मेखा घरे, सुवणवर्णकेश, वेदयीमयमूर्ति, खुक्खुवा यज्ञके ` 
 साघनकों घरें॥ २४॥ जे अतिधमात्मा वेदके ज्ञाता मनुष्य हैं वे 
` सवे वेद्रूप इरिको तीनिइ वेदनके कमेनकरि त्रेतामें पूजे हें ॥२८॥ 
विष्णुयज्ञ, परश्निगर्भे, सेदव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत, उस्गाय ` 


. ये नाम गाये जाय हैं ॥ २६ ॥ द्वापरमें भगवान्‌ रयामसूत पीतांबर 
' चर, शंख चक्रादि श्रीवत्सआदि चिह्न ओर कोस्तुभादिक लक्षण 
घरें है ॥ २७॥ | 
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-. हेशनत ! जो मनुष्य ईैशवरके जानवे इच्छा राख हैं वे वा समयमें... 6 


त आपादीकारए ` 


` वेदतन्त्रम्या पं जिज्ञासवो चरप॥२०॥ नमसते वास: 
वाय नमः संकर्षणाय च ॥ अ्चस्रायानिरुदवाय 


_ तुभ्यं भगवते नमः॥ २९॥ नारायणाय ऋषये इर | 
_ घाय महात्मने॥ विशवेशवराय विश्वाय सर्व्तात्मम | 
ने नमः॥ ३०॥ इति द्वापर उवींश स्तुवन्ति जगदी- | 
शवरस ॥ नानातन्त्रविधानेन कछावपि यथा णु 


॥३१॥ कृष्णवर्णं तिषा कृष्ण साङ्गोपाङ्गाल्नपार्षदस। 


: बङ्ेः सकीतनगराये्यजन्ति हि सुमेधसः ॥ ३२॥ ˆ | 
. /'ध्फेयसदा प्रिभवन्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववि- ` - | 
` 'रिञ्चिनुतं शरण्यय ॥ श्ृत्यातिहं प्रतपालभवान्वि- | 


पोत॑ वन्दे महाएुरुप ते चरणारविन्दम्‌ ॥३२॥ _ 


वि 


` महाराजगके उक्षण संथुक्त वा महापुरुषकों वेद मंच ओर आगमके . 


_  आाीसकषि-अः५। ७९ | 
` ` तंतदा परुषं मत्यां महाराजोपछक्षणस्‌॥ यजन्ति . 


मत्रनसों पूजे हैं ॥ २८ ॥ अब नाम कहेंहें वाइुदेव संकषेण प्रचुन्त . | 


` आनिरद्ध रूप भगवान तुमकों नमस्कार हे ॥ २९॥ नारायगऋषि 


` पुरुष महात्मा विश्वेथर विश्वूप सर्ैधूतनके आत्माको नमस्कारदै | । 


` अति बुद्धिवंत अचेन पूज 


hn 


॥ ३० ॥ हे राजन्‌! ऐसी भांति द्वापरमें परमेश्वरकी स्तुति करे ह, | । 


` aN 


` नाना आगम मागेनकरिकें कडिडुगमे जसे पूजे हे सो सुनिये॥२१ | ; 


> 04225 € 


न करे है ॥ ३२.॥ पीछें स्तुति करे हः 


Gang 
TAS 


` ` कंढियुगमें कृषणवगे है, कांति क्रि अतिनिमल है, जेसी नीलमणि रे 
` होयहे, ऐसे अंग हूदयादि उपांग कोरठुभ ओर सुदशनादिक अख्न | 


` ` याद सुनंदनादिक समेत नामको कथन ओर सुदति प्रधान पूजासों 


हि 


SEN एकादरास्कः्धः । 


त्यक्ता सुठर्त्यजसुरोप्सितराज्यलक्ष्सीं धर्मिष्ठ 
. आयवचसा यदगादरण्यम्‌ ॥ मायामृगं दयितये- 

 €्तितमन्वधावद्रन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ 

॥ ३४ ॥ एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान्युगवर्तिमिः॥ - 
मडजारेज्यते राजज्छेयसामीशवरो हरिः ॥३५ ॥ 

किं सभाजयन्त्याया गुणज्ञाः सारभागिनः॥ यञ्ज 

संकोतनेनेव सवः स्वाथोऽभिलभ्यते ॥ ३६॥ ` 


हे प्राणिनके रक्षक हे महापुरुष ! तुल्लारे चरणारविदकों नमस्कार 


`. संगते अनिष्ठको दूरि करे हे, मनके अभिलाष पूर्णकरे है, गंगा- 
` दीन हक विन चरणनकी शरण जायहें तिन सबनके रक्षक हे सेव- 
_ ककी पीडाको इर है संसारसमुद्र तरिवेको नावरूप हे ॥ ३३ ॥ हे 

` थृमोत्मन्‌ हे औरामचन्द्रनी। आप देवतानसोहू न त्यागी जाय जाकी 
' अभिरापामेही अमर रहें हैं एसी राज्यलक्ष्मी पिताकी आज्ञासो 


विदून 


ह  चाराइू युगके नाम रूप भेद कारि वा वा युगके मझुष्यनकरि कल्या- 
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` है जो चरणारविंद सदा ध्यान करिवेकों योग्य हे, इंद्रिय कुंटबके ` 


हिक तीर्थके स्थानधूत है शिव ब्रह्मासे स्तुति किये भए हैं जे 


' छोड़के धमकी रक्षाके निमित्त वनको गये ओर प्रिया. सीताके प्रेम - 
` आर वचनसो मायामगके पीछे घाये विन भक्तप्रिय आपके बरणार- , 
दनको इम प्रणाम करे हैं ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ जनक! या भांति 


i के दाता हर भगवान्‌ पूणे जायईं ॥ ३५ ॥ अब चारोंहू युगनमें - 
कलियुग मी युग ओष्ठ हे ही कहे हैं, जे श्रेष्ठ युणज्ञ सारमाही हैं, वे कलियु- . 
ः गा तुति करें हैं, ओर युगनमें ध्यान यज्ञ पूजा करे. नो फल होय . 

स्वाये कञ्थिगमें भगवावके भजन कीत्तेन माते प्राप्त. 


COS et पा SENT SI देखो अहरा री 
` : १ सोइ जव ऋषिनने कलियुग आयो देखो तब बेदन्यासजीके पास जायके , 


| 0... 38 RR” धाम ] 
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. बहमतः परमो लाभो देहिनां म्यतामिह ॥ यतो | 
` विन्देत परमां शान्तिं ' नश्यति संसतिः ॥ ३७॥ 


कृतादिषु प्रजा राजन्कलाविच्छन्ति संभवस्‌॥ कलौ ` 
खछु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥ ३८ ॥ कः 
चित्कचिन्महाराज द्रविडेषु च श्रूरिशः॥ ताश्रपणी 


नदी यत्र कृतमाछा पयस्विनी ॥३९॥ कविरी च | 


` जृहाएण्या प्रतीची च महानदी ॥ थे पिबन्ति जले 


` तासां मजा मडजेशवर॥ प्रायो भक्ता भविष्यन्ति 


` वासुदेवेऽमछाजयाः॥४०॥ 


बोरे कि महाराज ! कलियुग आय गयो दै अब कहा करें तव श्रीवेद्‌व्यासजी 


' साडिगरामको हाथमें लेके गंगाजीमें कंमर २ जलमें खडे हैके ऋषिन अति बोले | | 
.( हरेनोमैब नामैव नामैव मम जीवनमृ। कळी नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गाति. ४. 


` न्यया॥ ) तव सव ऋषिनने कीर्तनंको ही. कलिघुगमें प्रधान मान्यौ ॥ ` 


` = दोहा-सतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मखं अरु योग ॥ जो गाति होय सो नामजप, ' ` | 


कालि महं पहि लोग ॥ १॥ 


CC-0. Digitized by eGangotr. Kamalakar Mishra C 


दर | ` एकादशस्कन्धः । | 


देवषिभूतापतनर्णा पितृणां न किंकरो नायस्षणी च . 
राजन्‌ ॥ सवोत्मना यः शरण शरण्यं गतो झुकुन्दं 
. परिहृत्य कतस्‌॥४१॥ स्वपादसू छं भजतः प्रिषस्य 
त्यक्तान्यभावस्य हारेः परंशः॥ विकर्म यञ्चोत्पतितं 
कथ्‌ चिङ्नोति सवे हद स॒ [न्नेविष्ठः ॥ ४२॥ नारद्‌ 
उवाचाोधमान्भागवतान्नित्यं श्रुताय मिथिछेः्वरः॥ 
जायन्तेयान्छुनीन्प्रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत्‌ 


॥२३॥ तताऽन्तदावर|सद्धाः सवछोकस्य पश्यत॥ ` 


राजा धर्मानुपातिष्ठन्नवाप परमां गतिस्‌ ॥ ४४। 


इ ॥ ४० ॥ जे मनुष्य सवथा भेद्‌ छोडिके केवळ शरणदाता सुकुंद 
भगवान शरण जाय ई विनपं देवता ऋषि भूत कुटी मञुष्य 
[पतरका अण नहा रह इ इं राजन | इनके अथ पंचयज्ञादिकृनके 
करवी प्रपर विधि नहीं जो सर्वत्र एक हरिको. देखे हैं ॥ ४१॥ 
याद यह संदेह करो कि सम्पूर्ण कम छोडिके भजन करे तो कर्म 
. छोडवेको पाप लगेगो याको समाधान यह है कि जो सब देवादिकनको 
 छोडिक एक इरिहीके चरण भजे हैं, ताको विकमे सर्वथा न होइहे 
. जा कदाचित्ममाद्त होइ तो पाके हद्यमें हरि बेठे हैं, वे यमादि 


के नियता इ, वाकड कम सव नाश कूरे हैं ताते हारको भक्त | 


प्यारो इ ॥ ४२ ॥ इन नो योगीश्वरनको संवाद कहिके श्रीनारदजी 
बोळे हे वसुदेव ! ऐसे भगवत धमे सुनिके राजा जनक संतुष्ट हैंकें 
` अपन गुहनसहित जयृतीएत्र योगीश्वरनकी पूजा करत भये ॥४३॥ 
[ता पीछे वे योगीश्वर सम्पूर्ण सुनि सिद्ध छोकनके देखतेही अंतद्धोन 
त भये, राजा जनक वे धमै करते परमगति पावत भये॥ ४४॥ 
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रा 'त्मप्येतान्महामाग ध्॒मोन्‍्भागवताब्डतान ॥आः 
# स्थितः श्रद्धया अक्तो निःसङ्गो यास्यते परस्‌ ॥३ ९। 
| डवयाः खळ दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत्‌॥ उतरता 
:- संगम्य भगवार्नावरा हार्‌ः॥ ४६॥ द्शनाछङ्गः Ee 
*„  नाछापः शयनासनभाजर्नः ॥| आत्मा वा पवतः 
` कृषे पुत्रसनेहं प्रवतोः॥ ४७॥ १९ तजतः 
„ . शिशपालपोण्ड्रशाह्वादयो गतिविद्ञासविलोकना- 
- `ˆ द्येः॥ ध्यायन्त आकृतवियः शयनासनाद तत्साः 
श अ्थमापरबुरक्तधियां एनः किस ॥ ४८॥ | 
आब नारद्जी वसुदेवसो करें हैं दे महाभाग वसुदेव ! तुमह ये वेण- ` 
वर्धन करो, सुनकर श्रद्धा करवेसो निःसंग होइ परम मंगल पाओगे 
॥ ४५ ॥ यह तो मैंने शाद्नादिकनकी रीति करी सब तुमसों कझो 
` है तुम तो वसुदेवजी विनादी शाल्नके कम इता होतुम दोडी . 
पुरुष परम भागवत हो जिनके यश करे सब जगत्‌ पूणे होइरहो | 
, है, जाते तुझारे भगवान इश्वर पुत्र भये ॥ ४६ ॥ तुमको ओर . .. 
_ लोकनकी आति सपे कमै समर्पण आदि पेष्णव धमैन करि चित्त. 
शुद्ध करनो नहीं, दशन आलिगन आलाप शण आसन भोजन '_ - 
.  करिश्रीङषण विषे पुतरख्ेह करते तुझारे भगवान्‌ ईश्वर आत्मा पवित्र | 
NE अयो हे॥ ४७॥ जे शिझुपार पो शाल्वादिक शय्या आसन .-. 
-* आदिविषे जाको वैरसोहू ध्यान कु, श्रीकृषणकी गति विछास चित- | 
|. बन आदि करे तदाकार भई बुद्धिसों सारूप्यमुक्ति पावत स भयेतोजे | 
|. ्नहसों चित्त इनके स्वर्पमें.राखे कै वे सारूप्य गति पावें. तो यामे - | 
कन अचरज ई॥४८।.. . . | Oo 


ज.) दो ७ आ जप 
` श गा अनलह उफतिको कारण हे तो सबही सुक्त होने चाहिये तद॑ | 
` ऋ, इ वसुइवणी ! तुम इनपर पुतरबुद्धि मति राखो, ये तो सवोत्मा ४ | 


eo MES RL रे Re 2 meme 
६३ ` एकादशस्कन्धः । ` ` 
स्कन्धः। ` 


मापत्यडांद्मङ्गथाः कृषे सर्वात्मनीशवरे ॥ माया 
मडष्यभावेन गूढेश्व्य परेऽव्यये ॥४९॥ श्चभारासु- ` 
रराजन्यहन्तवे श्तये सताम॥ अवतीर्णस्य नित्य 
यशो छोके वितन्यते॥ ५ ०॥ ॥ श्रीक उवाच ॥ 
हवा महाभागो वघुदेवोऽतिविस्मित। देवकी “५: 
च महाभागा जहतुमांइमात्मनः ॥ ५१ ॥ इतिहास- 
म उण्य धारयदः समाहितः॥ स विधूयेह शमं 
नहादयाय कर्पते ॥ ५२ ॥ इति श्रीभागवते महा- 


घुराणे एकादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ॥ 
Fr anmece v, 


| 
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यह इतिहास अतिपुण्यहे भो याको नेमसो अनभें घरेह | 
दनि मोह इरिकर बल्मभावकों प्राप्त होइहै॥ «९ ॥ 5 
` इत्ति औमद्भागवतभापाटीकायां एकादशस्कन्धे i 
 _ _पंचमोऽध्यायः॥५॥ | 
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i न अथ षछाऽव्थाथः। 
Tf छुक उवाच ॥ अथ ब्रह्मात्मजदवेः प्रजशराइता-. 
ऽभ्यगात्‌ ॥ भवश्च भूतभव्येशो ययो भ्ूतगणेबतः 
| ॥३॥ इन्द्रो म॒सद्विभिगवानादित्या वसवोऽश्विनौ ॥ 
77.  ऋमवोऽङ्गिरसो रुद्रा विशवे साध्याश्च देवताः॥ २॥ 
गन्धवाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्मकाः॥ ऋषय 
पितरश्रव सावथाधराकन्नराः॥ ३॥ द्वाकाइपस- 
जरञुः स्व कृणाद॒टक्षवः॥ वपुषा यन्‌ भगवान्नरला- | 
कसनोरमः॥ यशो वितेने लोकेषु सबछोकमलापह- | 
स्‌॥ ४॥ तस्यां विश्राजमानाया ससुद्धायी महांद्ध- 
[भिः॥ व्यचक्षतावितताक्षाः कणमडतदशंनस्‌ ॥ ५ ॥ 
छठे अध्यायमें ब्रह्मादिक जब स्तुतिकर चले गये, तब उछवने | 
. विनंति करी कि मोहूको अपने धाम छेचळो, यह प्रार्थना उद्धवजी | 
८) ` करेंगे ॥ शुकदेवजी राजापरीक्षितसाँ कहें हें या प्रकार वसुदेवजीसां . | 
नारद.कहिगये, ता प्रीछे द्वारकामें त्रा सनकादिक ओर संपूण देवता - 
ऋषि मिलिकें आवतभये, भूतनके इश्वर महादेव भूतगणनसों सहित | 
„ आवतभये ॥१॥ देवतानसो सहित भगवान्‌ इंद्र आये आदित्य वु 
अश्विनीकुमार ऋधु अंगिरा रुद्र एकादश विश्वेदेवा साष्य॥२॥ | 
गंधवे अप्सरा नाग सिद्ध चारण गुह्यक ऋषि पितर विद्याधर किन्नर ये : 
. सब श्रीकृ्णके दशेनकों द्वारकामें आवत भये तहां पछ हैं, स्वगैमें उपे | 
«+ ` द्वरूप भगवानको नित्य देखे हैं, यहां कहा विशेष हे जो देवता आवत- . 
`. अये॥ ३॥ तहां कहें दें जा देहसो भगवान्‌ मजुष्यलोकमें परम सुंद्र.. | 
` सुतिसो सव ठोकनके पाप दरि करवेवारे यको विस्तार करत | 
अये ताअतिसुंदर भूति देखिवकों आवत्‌ भये॥ ४॥ परम शोभा 
.` . करे घनी पुरुषनसो अतिसमृद्ध, द्वारकामें आइ अतृप्त नेत्र देवता | 
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स्वगाँद्यानो पगेमाल्येश्छादयन्तो य ढूत्तमम्‌॥गीि- ` 
(विञपदाथ।भिस्तुइुजेगदीशवरम्‌॥६॥दवा ऊचु॥ ` 
नताः स्म ते नाथ पदारविन्दं बुदधीन्द्रियप्राणमनोव- | 


चोभिः ॥ यचनिनत्यतेऽन्तहदि भावदुक्तै्चसुक्षुभिः 
कसमथारुपाशात्‌॥ ७॥ त्वं सायया तरिुणयात्मनि 
डामशाच्य व्यक्त सूजस्यवासि छुम्पसि तहुणस्थः॥ 
नतिभवानजित कर्मभिरज्यते वे यतसे सुखेऽव्यव- 
[हितेऽभिरतोऽनबद्यः ॥ ८॥ | 


अद्भुतरूप श्रीकृष्णको देखतभये ॥ ५ ॥ पीछे नंदूनवनवे षा 
हे हु हु प्‌ ञौ के फूडनता[ ” 
शइ्ष्णको पूजतभये विचित्र पद्‌ ओर अर्थयुक्त वाणीनकरि जम्‌-- 
दीरमरकी स्तुति करतभये ॥ ६ ॥ सो संपूर्ण स्तुति करें हैं, हे नाथ. 


हम तुम्हारे चरणाररविद्को नमस्कार करे हैं जे जीव कर्मरूप बड़े 
` शत छर्य। चाहे हैं, वे बुद्धि प्राण इन्द्रिय मन वचनसों भावयुक् 
होइन जिनका हदयमें सदा चितवन करें हैं परन्तु तोहू दर्शन नहीं 
पावे इ हम तुझारो प्रगट दर्शन करें हैं यह बडो इमारो भाग्य है ॥9॥ 
तहा एक तके करे हे मोक्षके लिये मेरे चरणको चितवन काहे 


ha 


' करोहों, में तो अनेक इुएक्म करोहों, मेरे तो कमे छूटे नहीं तो. 


A 


' बिके कमे क्यों छडाऊंगो (तहां कहें हैं डे अजित ! तुम ऐसी बात 
सरति कहो ओरनपे मनहुंकरि जान्यो न जाई ऐसे महत्तत्तआदि 
` अचका त्रिुण अपनी माया करि आणुहीमें उपजावोहो पालोहो, 
सदारा, तुम मायाके गुणनम नियंता करे स्थित हो ओर इन कम- 

` नकारे लिप्त नहीं होउ हो जातें रागादिरिहित हो, ओर नित्य अपने 
अव्यवहित आनंदस्वरूप विषें मगन हो याहीसो जितने दोष हो 
` तिनसो रहित हो॥ ८॥ | 


~ CE-0. Digitized by eGangotii. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


4 


i 


५१ NET 
7३ 


2 Af, न HR nt 
` ` `”  आषाटीकासदितः-अ° ६। «9 


` शद्दिणां न हुतथेडच हुराश यामां विद्याश्रताध्य- 


_ गंनदानतपःक्रियाभिः। सत्त्वात्मनामृषभ ते यशसि 
मदछसच्छद्वया श्रवणसंभ्रतया यथा स्यात्‌ ॥ ९॥ 


श्यान्नस्तवाङ्गिरुभाशयश्चमकेतः क्षेमाय यो ञुनि- 
भिराद्रहृदोह्ममानः॥ यः सालतेः समविस्ूतय आ- 


_ त्मवद्विव्यहेऽचितः सवनशः स्वरतिक्रमाथ ॥ १० ॥ 


यश्चिन्त्यत प्रयतपाणिभिरध्वराों अर्या निरुक्तः | 
विधिनेश इविरगहीत्वा॥अध्यात्मयोग उत योगिभि- _ 
रात्ममार्या जिश्ञासाभेः परमभागवतेः परीष्टः ॥ ११॥ 


ANN 


तो मौकों कमे करिवेको कहा प्रयोजन हे में तो आत्माराम हों (तहां . 


कहें हें) हे स्ततियोम्य हे परमश्रेष्ठ देव ! विषयिनकी चित्त विया | 

अवण अध्ययन दान तप क्मेनकरि तेसे. नहीं शुद्धि होय हे जेसी | 

८  साडुनके चित्त तझारे यश श्रवण करि शुद्धि होय है॥९॥ अब प्रार्थना 

` करे हैं झारे चरेण हमारे अशुभवासना जराइवेको अग्नि होउ जा 

चरणको सब सुनि ्रेमकरि कोमल हृदय होइ मोक्षके अर्थ ध्यान करें... 

„ हैं, ओर भक्तजन साझ्प्यसुक्तिकी इच्छा करे वासुदेब संकर्षण | 
यन्न अनिरुद्ध इन चत॒व्यूह कारे तीन काऊमें पूजे है, और तिनहु | 


` पिप जे ज्ञानी हैं वे इन्दीसो स्वगेको उछंषन करके वैकुंठ जाइवेके « 


अर्थ पूजिये हैं॥ ३० ॥ दे ईश! जिन तुमको यज्ञ करनेवाले कमे- | ५ 
मागेमें हाथ जोरि यज्ञकी अम्िमें तीनों वेदकी विधि करिके -इंविको | 


-लेकारि चितवन करें हैं, ओर योगिराज. wi तुझारी . 


. _अकतसर्वत् पे हे॥ १ 


` माया अणिमादिक ऐश्वय्ये जानियेकों चितवन कोडे, ओर परम॒ 
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`. पकाद्रास्कन्धः। ` ` न 


 दद्न्नो भयात्सदाङ्गिशभाशयधूमकेतुः ॥. ३२॥ 


' कलु्नवक्रमयुतस्चिपतत्पताको यस्ते भयाभयक- 


 रोऽुरदेवचम्मीः ॥ स्वर्गाय साधुषु खळेष्वितराय . 
. स्वमन्पादः पुनातु भगवन्भजतामधं नः ॥ १३॥ न- 
 स्तगावइव यस्य वशे भवन्ति अह्मादयस्तमुभृतो 
 पिउरयेमानाः ॥ कालस्य ते प्रकृति पुरुषयोः परस्य 
` _शानस्तनातु चरणः परुषोत्तमस्य॥ १४॥ 
 इविभो ! तारे सब अंगनमे व्याप्त बनमाळासो भगवती छक्ष्मीजी' 
सातिकीसी ईपा राखे हैं, यह बनमाछा भक्तनने अपण करी हे या 
इए जो तम धारण करोहो ओरइ कहे हे कोन विनको माछानकारिकें 
शनाका अहण करोडो तुझारे चरण हमारी विषयवासना जराइवेको 
' अग्नि होउ॥ १२॥ जब तुम जिविकमरूप भये तब तुमने बलिराजा 
` वौध्यो, तब तुझारो .एक चरण सत्यछोकमें रश्यो, सो जैसे विजय 
2 हा [का होई तेसे लगे हैं चरणते गंगाजूके तीनि प्रवाह छूटे, ते पताका 
' भेर चरणध्वज दंड भयो, सो सुर अधुर सबनकी सेनाको भयः 
अभयको दाता भयो; देवतानकों ओर साधुनको अभयको दाता 
सव दीनां, अछुरकों ओर दु्नको भयदायक अधोगति दीनी, हे 
पक! तुल्लारे चरण हम अक्तनकों पापतें रक्षा करे | 
` कदाचित्‌ कहो युद्धम देवता देत्य परङृपर जीते हैं, हारे ह मेरो 
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ह पर्ष्टया तब “विभो वनमालयेयं संस्पर्धिनी भगः 
. वृती प्रतिपलिवच्छी:॥ यः सुप्रगीतमसुयाऽहेणमा- 


॥१३॥ ` 


तहां कहे हैं, अहा आदि छे देहघारी हे जगत्‌ 
पीडित होय हैं तब तुहझारे वश होय हैं, जाते | 
काठक आधीन सब हे जय पराजय आपके . 


|  . अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमानामव्यक्तजीवम्‌- | 


५९ 


` इतामपि कालमाइः॥ सोऽयं त्रिणाभिरखिलापचये 
अतः काली गभीररय उत्तमपूरुषरुत्वस्‌ ॥ १५ ॥ 
तवत्तः एमान्समाथिगम्य यया स्ववीर्यं धत्ते महान्त- 
मिव गर्भममोषवीर्यः॥ सोऽयं तयाऽव॒गत आत्मन 
आण्डकोशं इमं ससज बहिरावरणेरुपेतस्‌ ॥ १६॥ ` 
तत्तरअषश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोत्यगुण- ` 
विकेययोपनीतान्‌॥ अर्थाञ्जुषन्नपि ऋषीकपतेन | 
_ "सी येऽन्ये स्वतः पारिहृतादपि बिभ्यति स्म॥ १७॥ 
आधीनही है, जेसे नाथके आधीन बेल है तेसे सब तुम्हारे आधीन 
हैं; तम प्रकृति पुरुषे परे हो, पुरुषोत्तम हो, तुझारे चरण इमको | 


` सुख करे॥ १४॥ अब पुरुषोत्तमकों कहे हैं तुम या जगतके उत्पत्ति | 
८, पालन पल्यके कारण हो, प्रकृति पुरुष महत्तत्तहूके नियंता हो, यह | 


काल संवत्सरहूप है, सो चक्रहुपहें, ताके ग्रीष्म वपो शरद तीनों | 
नाम हैं; सबके नाझक़ों श्रवृत्त है, गंभीर याको वेग हे सो काल तुझारों . . 
रूप है, तातें तुम उत्तमपुरुष हो ॥ १५ ॥ अब सृष्टिको प्रकार कहे 


हैं, प्रथम तुमते सफलवीर्य एक पुरुष होय हे सो पुरुष तमतें श- . 
क्तिको पाइ मायासों मिलि विश्वको गर्भरूप महत्तत्त उपजावेडेसो | 
` महत्तत्त्व मायासों मिलि आत्मातें यह स्वर्णमय अंडकोश बाइरके 

सात आवरण संयुक्त सृभे हैं १६॥ जातें सब र तुमे प्रकट भयो है ,.. 


याही कारणसो या रुथावरजंगम अधीश तुम हो हेसंपूणे | 


` इद्रीनकं पति! मायाकारे उपजी ईंद्वियवृत्ति कारके विषयभोगः | | 
करते तुम निलेप रहो हो जे योगीश्वर योग कारे विषय छोडे हैं तोह | 
` . डरपेह कि कदाचित्‌ हमको विषयवासना न उपजे, तुम प्रपंचसा * 
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स्मायावढीकठवदशितमावहारिशूमण्डकप्रहितसी-.. 
रतमन्त्रशीण्डेः॥ पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गगाणेः ` ` 


यस्येन्द्रिय विमथितुं करणें विभ्व्यः ॥ १८॥ बि- 
*व्यश्तवाश्षतकथोंदवहाब्रिोक्यों: पादावनेजस- 


रितः शमलानि इन्तुस्‌ ॥ आनुश्रवं श्रुतिभिर- ` 


DR SN 


िजमङ्स$्स्तीथद्रयं शुचिषद्स्त उपरणशन्ति 


॥१९॥ बादरायणिस्वाच ॥ इत्यमिष्टय विधेः सेशः | 


शतबतिहरिय ॥ अभ्यभाषत. गोविन्द प्रणम्या- 
स्व्रमा्रतः॥ २०॥ ब्रह्मोवाच ॥ भूमेर्भारावताराय 


इरा विज्ञापितः प्रभो ॥ त्वमस्माभिरशेषातमंस्तत्तः - 


थेवोपपादितस्‌॥ २१॥ 
_ मिलि रहे हो ओर विषयसंध नहीं यह तुझारो विशेषध्म हैं ॥३७॥ 


सोलह सइस्न स्री अपने मंद्हास सहित चितवनिके कटाक्ष करि `: 


' दिखाये अभिमायसो विनके मनको इरेवारे भ्ुमंडलसो प्रेरे संभोग 
 मंननविषें निपुण, कामके वाण ओर कामकी कळासेहू जो तुझारे 
मनको वरा न करे सकी, तो तुम विषयनसो निर्किप्तही हो॥ १८॥ 
' तात तल्लारी अन्ृतरूप कथाजळ भरी कीतिरूप नदी, ओर तुह्यारे 


जरणोदक रूप गंगा ये दोऊ जिलोकीके पाप दूरि करिवेको समर्थ हैं, 


अवण्रियि्रकर वेदम गाये तुझारे यशके सुनेते सब पाप नष्ट होय : 


AN 
SN 


' इ यंगाक सान करेते पाप सब जाय हैं, ताते धमे जाने हैं ते ये 
` दाऊ तीर्थ सेवे हैं॥ १९॥ याप्रकार बरह्मा महादेव सहित देवतानं 
' मिळि स्त॒ति कारे नमस्कार कर आकाइहीमें उठे श्रीकृष्णजीसों 
' बोळत भये॥ २० ॥ हे प्रभो! हे सवके अंतयांमी ! हमने भूमिके 
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` ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यस 


'बुगमें साधुजन अवण कीतेन करते सुखपूर्वक संसारको तरेंगे॥२४॥ , 


, 'पचीस वर्षं बीते हे॥'२५॥ हे सवोश्रय ! अब तुमको कोऊ देव | 


` सारो, हे वेकुंडनाथ ! हम तुम्हारे किकर है, लोकसहित छोकपाछ- | 


भाषाटीकासहितः-भ० ६। OG द्रे | 


“भिगवाज॒वाच ॥ एते वै सुमहोत्पाङ॒ततिषठन्तीद्ग ` 
तत शापश्च नः कुलर्यास्तीद बोह्गिश्यो त्य =] 


._ . ६३४ न वस्तव्यमिहार्माभिद्गियन्तश्चे तेरि- 


पय िमहपण्य यास्यातीरणस्य भवतः ` | | 
{रोचस । स गइहीपय पञ्चविंशाधिकं | | 
प्रभो॥ २५ ॥ नाघुना तेऽ रन्मारदेवकार्याबशेषि 


तञ््‌॥ कुल च विप्रशापेन नष्टप्राय सदस ॥९६॥ | 
॥सलो- | 
-कँछोकपालान्नः पाहि वैकुण्ठकिंकरा॥ २९ | 


~ NN 


भार दूरि करिवेके लिये पहिले ठुमसो विनती करीही सो भार तुम: | | 


तैसेई इरि कियो ॥ २१॥ संतममें धमे स्थापन कियो, साधुनमें सत्य. - 
राख्यो, सबनके पाष दूरि कर कीति दशो दिशानमें विस्तारी॥२२॥ | 


' यढुबंशमें अवतारं छे उत्तम रूप धारे जगत्के हितके अर्थ अति | 


उदार्चरिम्र कर्मे करत भये॥ २३॥ हे ईशा ! जिन कृर्मेनकों कलिः 


हे विभो हे पुरुषोत्तम ! यडुबंशमें अबतार लिये तुमको एकतो : | 


काय्ये करनो नहि रह्यो, ओर यह तुल्लारों कुलू. विप्रज्ञापते नष्ट ह्वे ` | 
रह्यो हैं ॥ २६.॥ ताते जो तुझारे मनमें आवे तो अपने वेकुंठ घामको | 


“करो ॥ २७॥ gE 


न्‍ NF ऽ्यस्तवासतङथोदवहाशञ्निलोक्याः . पादाबृनेजस्‌। 
हह वताना _ छन्‍्तुस ॥ आनुश्रवं श्रुतिपिनेन 


छोकोऽयशुद्वेछेन दयं शुचिषदस्त . इदानी नाश 


' आरब्धः कुलस्य पराच ॥.बतः॥ यास्वाभि भबन 
 नहञतदन्ते तवानपृभूए9॥ श्रीक उवाच इत्यु 


कं 


.. नह 72९ नडरछधान्समागतार्‌ ॥ ३३॥ ॥ ३३ ॥ 

es _ _ i उप ल्पत्क 
` तम भगवान्‌ बोले हे देवतानके ईश्वर! तुमने कही .सो मैंने भने 
` धारी हुम्हारों संपूर्ण कार्य कियो, भ्रूमिको आर उतारचो ॥ २८॥ 


` प यह यादवकुछ बळ शूरता शीकरे अति उद्धत है, रोको 


ड अस्यो चाहे है परि में रोकूहू जेसे मयांदाकार समुद्र रोक्यो है ॥२९॥ 


4 विना जाउ तो यह छोकमयादारहित या यढुकुछ करि नष्ट होइगो 


yin 
Fe 
2 


क तयावछोकलवदशितमावहारिश्मण्डलम्रहितसो- 5 | 
_ रतमन्तरशोण्डेः॥ पत्न्यस्तु षोडशसहस्नमनङ्गबाणे- ` 
5 यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेन विभ्व्यः ॥ १८॥ बि- . 


_ फठोकनाथेनस्कथम्भः परणिपत्य तश्च ॥ सहदेव- ' 
_ गणद्नःस्वधाम समपद्यत॥३२ ॥ अथ तस्यां मह्न: - 
पावान्द्रारवत्यां सञ्चत्थितान्‌ ॥ विलोक्य अवाः . 


रि में ऐसे गसो उद्धत या यादवके विशाऊ कुलको संवार किये. 


in" 


Do 


ˆ -मगवाडवाच ॥ एते वे छुमहोत्पाता बत्तिपठन्तीह ` 
` स॒तः शापश्च नः कुलस्थासीद ब्राह्मणेभ्यो दुरत्य्‌ः 
` यः॥३४॥ न वस्तव्यमिहास्माभिजिजीविषुभिरायः 
काः ॥ प्रभासं सुमहत्पुण्य॑ यास्यामोऽद्चैव मा चिर 


॥ ३५॥ यत्र ज्ञाता दक्षशापाहहीतो यक्ष्मणोड्राट॥ 


`. विशुक्तः।केर्बिषात्सद्ो भेजे श्यः कलोदयस्‌॥३६॥ 
- वथ चत्मिन्ञाइत्य तपाथित्वा पितृन्छुराब॥ मोज- 
 वित्माशणी विप्राज्ञानायुणवताऽन्धस्ता ॥ ३७॥ तेषु 
=, दानाने पात्रेषु अ्रद्धयोत्वा महान्ति वै॥ वृजिनानि 
` तरिष्याओं दान॑नासिरिवाणवच्च ॥ ३८॥ श्रीक | 
.. उवाच॥ एव'भगवताऽऽदष्टा यादवाः कुलनन्द्न॥ | 
.. 'गन्तुं कृतधियस्ती्थै स्यन्दनान्समय्युजन्‌ ॥३९॥ 


. मिठिकरि भये यदुकृद्वनसों भगवान्‌ बोले॥ ३३॥ सब ओरते यहां ` 
„ बडे उत्पात उठे हैं; हमारे झुलकों .निवारणके अयोग्य ब्रोह्मणकों | 
` झापहू भयो है॥३४॥ हे यादवहो | जो जीमेकी इच्छा हे तो हमकों = 

यहां वसिवो नहीँ चहिये अतिपुण्य प्रभासतीर्थकों, आजही चलो,. | 

विलंब मति करो ॥ ३५ ॥ जा तीर्थमें स्नान कारिक दक्षके शापतें . ' 
क्षयरोग करि अस्वो चंद्रमा पापते छूटे, ओर तत्कारु फीरे कछा- | 
` नकी बृद्धि पाई ॥ ३६ ॥ हमहूं तहां स्नान करि देवता पितरनकों | 
. तपेण करि अनेक शुणसंयुक्त अन्नकरि उत्तम त्राह्मणनकों भोजन ` 
` करवाई॥३७॥ श्रद्वा करि महात्‌ सत्पात्रनविषं बीज बोइ, तिन ; 

` ` दाननकारिके पापनको तरेंगे, जेसे नावेकारे ससुर तरे हे ३८॥ हे | 
Er क राजन्‌ परीक्षित्‌ | या भांति जंग शभगवातूनें आज्ञा दीनी त || 
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६४ , एकादशस्कघः॥ 
तन्निरीक््योद्वो राजग्छृत्वा भगवतोदितस्‌॥ हा: 
“रेष्टानि घोगाणि नित्यं कृष्णमलुबतः ॥ ४०॥ बिः 
विक्त उपसङ्गम्य जगतामी श्वरे श्वरम ॥ प्रणम्य शि- 
रसा पादी भाजलिस्तमभाषत॥४१॥ उद्धव उवाच. 
९वदवेरा योगश एण्यश्रवणकीर्तन ॥ संहृत्येतत्कुलं 
जूने छीक सन्त्यक्ष्यते भवान्‌ विप्रशापं समोऽपि 
अत्यहन्न यदीः्वरः॥ ४२॥ नाहं तवाङ्व्किमछं क्षणा- 
चमप केशव ॥ त्यक्तं सञ॒त्सहे नाथ स्वधाम 


~ 


नेल साम।प्‌॥ ४३ ॥ तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां ` 
सरिभिमङ्गलस ॥ कणपयूषमास्वाद्य त्यजत्यन्य- 


स््टहां जन्‌ः॥ ४४॥ 


यादव चलिवेकों उद्यम करत भये. तीर्थके लिये रथ जोरि सिद्ध कीने 

॥ ३९ ॥ हे राजन्‌। ता समय याद्वनकों प्रभायाजकों उद्यम देख...” 
आर शरइष्णकं वचन सुनि ओर घोर उत्पातभक्षो देखि नित्य. 
चइणका समप रहिवेवारे उद्धवजी ॥ ४० ॥ एक्षांत विषे निकट. . 


~ 


जाइ जगतके ईश्वरन 
हाथ जारे बोर्त भये ॥ ४५ ॥ हे देवदेवेश हे योगेश हे पुण्यअ्रवण- 


के इंश्वरके पायनकों माथेसों नमस्कार कृरिके ` 


कीतेन्‌! ! तारी ऐसी इच्छा जानी जाईहे कि या कुलकों संहार 


करिके निश्चय करि भ्रूछोककों छोड्यो चाहोहो, जातें तुम ईश्वर. 


संपूर्ण काय्यै करें समर्थ हो पर विप्रशाप न निवारयो ॥ ४२॥ 
हे केशव हे नाथ ! में तुम्हारे चरणकमल छोडिबेकों अद्धक्षणह्‌ 


. उत्साह नहीं करोह, मोइको तुम अपने घामको छे चलो ॥४३॥ हे. 
कष्ण! ठम्हारी लीला मजुष्यनकों परम मंगठदायक हैं अवणेनद्ियको : 
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|. ` > भाषाटीकासदितः-अः ६। दध | 

>” ` शथ्यासनाटनस्थानस्नानक्रीडाशनादिषु॥कथं लां 

। - प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि ॥४५ ॥ त्वयोः 

|. नुक्तस्रग्गन्धवासोऽछङ्कारचचिताः ॥ उच्छिष्टभो- | 

/ : -जिनो दासास्तव मायां जयेमहि॥ ४६॥ वाताशना | 

. यक्षयः श्रमणा ऊर्ध्व॑मन्थिनः ॥ ब्रह्माख्यं घाम ते . 
` यान्ति शान्ताः संन्यासिनोऽमलाः ॥४७॥ वयं लिहः | 

। महायोगिन्‌ अमन्तः कर्मवरत्मंस ॥ तद्वातंया तरि | 

/ . ष्यामस्तावकइस्तरं तमः ॥४८॥ स्मरन्तः कीर्तय-- | [ 

` _ न्तस्ते कृतानि गदितानि च ॥ गत्युत्समितेक्षणक्षी- | 
: छियंब्रृलोकविडम्बनम्‌॥ ४९॥ EE 


2 आअबृतरूप है, ताकों आस्पाद छकें मनुष्य ओरकी इच्छाक्गों | | 
...छोडे है, हम तुम्हारे दिन रात्रिक सेवक दें॥ ४४॥ शयन आसन. | । 
5. गमन स्नान कीडा भोजनकों आदि ठे ओरहू क्रियानमें सद्ासंग | 
. - रहें हैं; ते इम भक्तमिय आत्मारूप तुमकों केसे छोड़िसङे ॥ ४५६॥ | 
` _ तारे समीप तुझारे प्रसादकी माछा सुगंध चंदन मादी व्रतो ६ 
; ; चचित होइके वाझ शुद्ध शोयहे, पीछे तुहारो उच्छिष्ट महाप्रताद ; * ° द 
` दाख भक्षण कारे रहे है, दिगंबर हैं शमयुक्त हें जितेन्द्रि हैं, संन्यासी | 
4 हैं, नि्मेळचित्त हैं, आत्मविद्यामें जिनने श्रम कियोहे, वे ऋ 
.._ कैश कारि हयर वेइंठधामको पवे हैं ॥ ४७॥ हे महार 
तो दुह्यारे भक्तनके संग तझारी , 


EE एकादशस्कन्धः ` 
श्रीक उवाच॥ एवं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्‌ देव- . 
` कासुतः ॥ एकान्तिनं प्रियं भ्ृत्यमुद्धव॑ समभाषत 
॥५० ॥ इते श्रीमद्भागवते महाएराणे एकादशः 
स्कंषे षष्ठोऽव्यायः। ६॥ ` 


ह ` जथ ससमोऽव्घाथः। ` _ है 
्ीभगवाडवाच॥ यदात्य मां महाभाग तच्चिक्कीषि 


_ तमेव में ॥ रह्मा भवो छोकपालाः स्वर्वासं मेऽभिका-  ! 
 झह्लिणः॥ १॥ मया निष्पादितं छात्र देवकार्यमशी ` ¦ 
 _पतः॥ तद्थमवतीणो[ऽहमंशेन ब्रह्मणार्थितः ॥ २॥ ` 


STO Sn 


तरजायेगे में यह मायाके भयसो प्रार्थना नहीं करूं परन्तु आपको : . 
संग छोडो नहीं जाय है॥ ४९॥ हे राजन्‌! या भांति उद्धवजीकी. ch 
बनती सुनि भगवान्‌ श्रीङ्ण सदा निकटवर्ती परम प्रिय भक्त ”; 
उद्धवसां बोऊ्तभये॥ «५० ॥ ON 
इति शरमद्भागवतभापारीकायां एकादशार्कंघेषष्ठोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ` | 
द्वके ज्ञानकी सिद्धिकों इरि आपु अवधूतके इतिहास क्रि. ` 
ई इं, गुरुनविषे हे आठ शुणनकों सातवें अध्यायमें वर्णन करेंगे ५५ 
इण उद्धवर्ता कई है. हे महाभाग ! उद्धव ! तुमने जो मोसो i 

ग सो सब मोको करनोई हे, बरह्मा महादेव छोकपाछ ये सब.” | 

$ अर्थं मेरी कारि गये हैं ॥ १ ॥ मेंने यहां | 

वकाय सिद कियो, जाके अथ ब्रहञाक्ी प्रार्थनासों | 

40020 a 
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` ` इष्टि मति राखियो, वचन तेत्र अवणादिक करिके जो अहण कियो 
` सो सब झंठो गायाकों र्यो यह मह मिय है यह जानो ॥ 
... विसित वित्तवारे धुरुषकों वेदाये अनेक भांति दीले है सो आ 


` वाय मया त्यक्तो छोकोऽयं नष्टमङ्गलः॥ भविष्यः 
-त्वचिरात्साधो कलिनापि निराकृतः॥ ४॥ न वस्त- 
"` व्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले ॥ जनोऽधर्मरुचि- 
. भद्र भविष्यति कली य॒गे॥:॥ तव तु सर्व परित्यज्य 

` रन्‌ सवजनवन्धु॥ मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समः 
दय विचरस्व गाय ॥ ६॥ यदिदं मनसा वाचा चक्षुः 

-  भ्यों अवणादिभिः॥ नश्वरं गरह्ममाणं च विद्धि माया 
E MT | ॥ पसोऽयक्तस्य नानाथों भ्रमः स 

. 'ऊणद परमार ॥ कर्माकर्म विकमेति गुणदोषधियो ` 
ee समति शुणदोषधियों 

. इमारो कुछ रहो है सो झाप करि जरे रक्षो ई, ताते निज र है सो झाप करे जरि रह्यो हे 

कर परस्पर विमहन्‌ते नष्ट होइगो,. ओर आजइतें सांतवें दिन या 

.. - पुरीको ` समुद्रड़बावेगो ॥ ३॥ जा दिनः में मासो ६ 

` गा, तादिन यह नष्टमंगछ होइगो, हे उद्धव ! फेरे कलियुगहू 

`  अवृत्त होइ करि सम घर्म दूरे करेगो, थोरेही कालमें या लो 

` कको निराद्र करेगो॥ ४॥ मेरे त्याग किये महीतळ बिष तुम: 

` मति वंसिवो दे उद्धव ! कलियुगं मजुष्यनकी प्रीति अधमंमें होइगी 

+ ॥९॥ उद्व! | तुम तो स्पजन बंधु कुटुंबमें सब स्लेह छोडि मेरे. 

.स्वरूपमें चित्त रासि समदि द्वके पृथिवीम फिरो ॥६॥ या संसारमें 


२६३०२ क ह र “आपादीकासहितः-अः | | । < क्‍ pi ; | 
5 “कुछ वे शापानिदग्ध॑ नडइ्चयत्यन्योन्यविग्रहात्‌ ॥ सः .. 


सुद्रः सतमे5हचेतां पुरी च शवयिष्यति॥ ३ ॥ तहीं- 


Lam 


१ तातें निश्चयः 


HES 
SN: 
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Co ' एकादशस्कन्थः। ¦ 


तस्मादक्तेन्द्रियग्रामो यक्तचित्त इद्‌ जगत्‌॥आ-- -./ 


त्मनीक्षस्त विततमात्मानं मय्यधीश्वरे॥ ९॥ ज्ञानः 


विज्ञानसंयुक्त आत्मश्चूतः शरीरिणास्‌ः॥ आत्मानु- - 


भवतुष्टात्मा नान्तरायेमिहन्यसे ॥१०॥ दोषबुद्धया. 
' भयातीतो निषेधान्न निवतते॥ गुणबुद्धया च विहितं 
न करोति यथार्भकः॥ ११.॥ सर्वभूतसुहच्छान्तो 


ज्ञानविज्ञाननिश्चयः॥ पश्यन्‌ मदात्मकं विश्वं न 


विपद्येत वै पुनः॥१२॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यादिष्टो 


in 


' भागवता महाभागवतो नृप ॥ उद्धयः प्रणिपत्याह ` 


_ तत्त्वजित्ञासुरच्युतम्‌॥ ३३॥ 


` गुणदाषसयुक्त हो कर्मं अकमं विकर्म भेद गुणदोष बुद्विवारेको हैं 
' समदा आात्मज्ञानबंतको यह भेद नहीं ॥८॥ तातें तुम तो उद्धवजी. 


5 सब इंद्रियवश करि चित्त अपने व करिया विशाळ जगतको अप- 
नपमेंदेखो, आपको परमेश्वरम ब्रह्मरूप कार देखो ॥ ९॥ जो कहो 


कि विभ बहुत हें केसे देखो ताको उत्तर हेवेदके अभिप्रायको निश्चय «. 
._ आरवाके अर्थको अभव मिलाय आत्माके ज्ञानसोही संतुष्ट-ओर. | 
. कता आदिइू आत्मरूप जानोगे तब कोई विन्न नहीं करेगो जबतक.. | 


. आत्मज्ञानकी प्राप्ति होय तबतक वणेके अनुसार कर्म करे अनुभव 


itized by eGangotr -Kamalakar, Mishra Collection ; Varana: 
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भका मरो रूप कार देखे,तब फेरि संसार न पावे॥३२॥शुकदेवजी . 


` प्राप्त दचेपे विभ्ननसो कछ नहीं होयहे ॥१०॥ गुण दोष बुद्धिते रहित | 
. अयो यह पहिले कमैनके संस्कारते निषिद्ध कर्मनते बिवते होये, . 
 किन्ठन दोष बुद्धिसो बधा विहित कमको करेहें न गुण बुद्धिसो 
जिसे बालक गुण दोष विचारिके कर्म विकमेमें बृत्त निवृत्त नहीं होय... 
आणीनको मित्र होइ, ज्ञान विज्ञानको निश्चय होइ सव... 


22 2] 


( 55 ->आषाटीकासहितः-अ°७। ६९. 
„5 ` - उद्धव उवाच॥ योगेश योगविंन्यास योगात्मरं | 
(ˆ ` योगसंभव॥ निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्या- . | 
४५... सलक्षणः॥३४॥ त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‌ कामानों | 
|. - विषयात्मनिः॥ सुतरां यि सर्वात्मन्नभक्तेरिति मे ` | 
57  अतिः॥ १५ ॥ सोऽहं ममाहमिति मृठमतिर्विगाठल | 
'  स्लन्मायया विरचितात्मनि सावुबन्धे॥तत्त्व्ञा ` | 
' निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि भगवन्‌ नु | 
'  -शाषि भृत्यस्‌॥१६॥ सत्यस्य ते स्वृ. आत्मन | 
: ˆ आत्मनोऽन्यं वक्तारमीश विुधेष्वपि नावुचक्षे ॥ ` 
`` ` सर्वे विमोहितथियस्तव माययेमे ब्रह्मादयस्तवुख्रतो . . 
बर्हिर्यभावाः॥१०॥ ४ 
.. “राजा परीक्षितसा कहे हैं हे रानन्‌ ! भगवाननें ऐसे समझायो परम | 
-- अगवत उद्धव प्रणाम करि तलज्ञानकी इच्छा करि श्रीकृणसों. | | 
/ ` बोळत भये ॥ ३३ ॥ उद्धवजी बोठे हे योगके फलदाता, हेयोगके | | 
| 


/० आघार, हे योगरूंप, हे योगके कारण ! मेरे मोक्षके अर्थ यह संन्यासः / 
¦ रूप त्याग मोसों कोसो अपनी सहज दयातें कहो, में तो ऐसो || 
अधिकारी नहीं हूं॥ १४॥ हे सर्वव्यापक हे सबके आत्मा. यह £ 
|  विषयनको त्याग सकामी पुरुषनकों अशक्य हे ओर जो तक्ारे भक्त | 
` ` नहीं है विनको विशेष करि अति कठिन है मेरी बुद्धि तो यह केह | 
: ॥ १९॥ जो मोसो तुम त्याग कहो हो, महाराज में तो अइंता रा LC 


छ७ ४ > | एकादशस्कन्धः । BS द 
तस्माद्गवन्तमनवद्यमनन्तपारं सर्वज्ञमीः्वरमङ्ुण्ठ- . 
विकण्ठविष्ण्यस्‌॥ निर्विण्णधीरहसु ह इजिनामि- 
त्ती नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये ॥१८॥ श्रीभग- 
बाडवाच॥ आरयेण सजुजा छोके छोकतत्त्वावचक्षः . 
 णाः॥ ससुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनेवाशुभाशयात्‌ 
॥३९॥ आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः॥ यत्‌ 
अत्य्षाउमानाभ्यां श्रेयोऽसावजुविन्दते॥२०॥ ` 


EARS 


स्वप्रकाश हो आत्मा हो, हे इंश! ताते मोको ओर पसो वक्ता देव- 


तानमेई कोऊ नहीं देखिपडे हे, ये ब्रह्मादिक देइषारी तो तुझारी ; . 


` माया करे मोहितिबुद्धि हैं, वाहरके विषयनमें इनकी अथे बुद्धि हैः / 
॥ ३७॥ कोई एक प्रभु दुश्शील हे कोऊ एक ऐसे है जो सेवा-कर-. - 


सों फ काळ विषं नष्ट होय हैं कोऊ अज्ञानी हैं कोऊ रक्षा 
असमथ इ कोई स्थानभ्रष्ट हें तातें संसारदुःखते अतीत नहीं में 
अतिविरक्तचित्त हों तुझारी शरण आयोहुं तुम तो निंदा- रहित हो 


। उद्रो काते अंत देशतें पार नहीं, समज्ञ हो, ईश्वर हो, तुझारे 


. 7ाश रहित वेकुंठस्थान हे, तुम स जीवनको आश्रय हो, जीवके 


सखाहो ॥ १८॥ तब श्रीभगवान्‌ बोलते भये जे लोक तल्वक्रों 


' सतिश्रेऽ जाने हैं, मनुष्य बहुधा गुरु विना आपही अपने आत्माको 


नें वतमं iu po आपकों आपुही गुरु हे तहां प्रत्य- 
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 संसारसो उद्धार करते हैं शुके उपदेशकी अपेक्षा नहीं करते ॥१९॥ , | 
` आपना शुरु आपही है, विशेष कर पुरुष जो यह प्रत्यक्षकारे अथवा... 
आचुमान करे विचारे तो आपटे सुल पावे सहजसो अपने स्वरू 
प्राप्ति होय पशुनकों अपने हितज्ञानकों कोन गुरु हे आपुद्दीत . 


जीव पुरुष जन्म पावे हें तब यह ज्ञानमार्मेमे ` .: 


जल, 


कट Se 5 A ऑ्टि्टी षटाकसिहितः-अ°. 9 i; 


|» पुरुषले च्मां धीराःसाइययोगविशारदाः॥ आवि- _ 
५ ` स्तरा प्रपश्यन्ति सर्वेशकत्युपइहितय्‌॥ ९३ ॥ एक 
`.  द्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथापदः ॥ बह्वयः सन्ति 


` पुरः सष्टास्तासांमे पोरुषी प्रिया ॥२२॥ अत्रर्मा 
` ` सार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम्‌॥ गहन हे 
 लिल्लेर्प्राह्मामचमानतः॥२२॥ अत्राप्डदादरन्ताण | 
मितिहासं पुरातनस्‌॥ अवधूतस्य संवादं यदोरमितः . 
तेजसः॥२४॥ अबशूतं द्विजं कंचित्‌ चरन्तमङुतोभः ` 
` यस्च॥ कविं निरीक्ष्य तरुणं यढ पप्रच्छ घमवित्‌ | 
\ « ॥२६॥ यदुरुवाच ॥ कुतो बुद्धिरियं ्रह्मन्रकछँः सकि 
. - झारदा॥यामासाद्य मर्वोछोक॑ विदवांश्चरति बालवत्‌ २६ | 


RE ER EC EET : ; /। 

` निषुणहोय है॥ २० ॥ मनुष्य शरीरमें आत्मा अधिक प्रत्यक्ष हेयह. 
 सांख्ययोगमें चतुर बुद्धिंवारे धीर पुरुषनकों निश्वय है॥ २१ ॥ वे. | 
आक्तियुक्त मोको प्रत्यक्ष देखे हैं मेरे उपजाये बहुतरूप शरीर है 
इ चरण हे को नदे चरण कै कोनी. चरण हैं, कोऊ | | 

. चारिचरण है कोऊ बहुत चरण है, कोऊ चरणरदित है, तिनं सब्र |, 
` नमे जो पुरुषरूप देह हे सो मोकों परिम है ॥ २२॥ या पुरुष देहमें / . 
जे सावधान है ते अहंकारादिकततें रहित मोको प्रगट द बुद्धि | | 
आदि यत्ननकों एक स्वप्रकाश आत्मा विना प्रद्नाश नहीं होसके है /| . 


| 
| 
| * ` इसोअनुमान कारे इंढहें ॥ २३॥ या विषयर्म बडे तेजस्वी राजा | 
| 
| 
| 
| 


. यरढुको ओर त यह संवाद्रूप प्राचीन इतिहास कहे है | | 


\ 
| 4 
५ 


| 
20 A i ९ ६ 
|. ` ॥२४॥ एक आह्मण पंडित तरुण वेष फिरते २ स निभे रे । 
|. ताक देखि पके ज्ञाता यड पूछत भये ॥२७दे बहार ! अकत / 


‘3 


x | 
४ 

पु 

हि 

हि 


a 


. ० ` ` स्ते. ` 


' प्रायो धमार्यकामेऽ विवित्सायां: च मानवाः॥इंतुः । 
नेव समीहन्ते आयुषो यशसः [श्रयः॥२७॥ त्व हु .' 
कल्पः कविदक्षः सुभगोऽमृतभाषणः॥ न कतां नेह- | 


से. क्िंचिजडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥२८॥ जनेषु दह्म- 


मानेषु कामलोभदवामिना॥ न तप्यसेऽभिना सुक्तों 


हा गड़ाम्भःस्थ इव द्विपः॥ २९॥ त्व हि नः एच्छतां 
` हयननात्मन्यानन्दकारणम्‌ ॥ ब्रहि स्पशविहीनस्य 
अवतः केवलात्मनः॥३०॥ श्रीमगवानुवाच॥ यहुनेव॑ 


महाभागो ब्रह्मण्येन -सुमेधसा ॥ एष्टः सभाजितः 


शाह प्रश्रयावनतं द्विजः॥३३॥ 


| कोसी निएुण मति कहे भई हे, जाको पाइकारे अवत “ 


` पंडित तुम बालककी भांति या लोकमें विचरे हो ॥ २६ ॥ बहुधा. 
मनुष्य अर्थे घर्मं कामना विष ओर आत्माके विचार विषें आयुद्दीय _ “; 


' कोपि श्रीकी कामनाकरि प्रवृत्त होयहें ॥ २७ ॥ तुम कछ नहीं. 
` चाहो दो, न कोऊ कमे करोहो, जड उन्मत्त पिशाचकी भांति हो, 
 , सर सत्र काये कारणको समथे पूरण ज्ञानवानं हो, अति प्रवीण हो, 
> सुंदर हो, उत्तम मधुर वाणी है॥ २८॥ मनुष्य काम ोभ रूप 
` उावानळ करि जरे इ,तामे तुम वा तापसों संतत्त नहीं हो जैसे अग्निते 


' र्यो गंगामें ठाढो हाथी बा तापसे तपत, नहीं होइ हैं॥ २९॥ हे. 
अद्यतन ! तुम विषयभोग रहित हो कलत्र आदिकर शून्य हो, आनंद... ` 


प हो, इम तुमको पूछे हैं तुझारे आनंदको कारण कहाहे, सो 
उपो कहो॥ ३० ॥ तम श्रीकृण उद्धवजीसो कहे हें 
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हे उद्व! | 
अति ्रहमण्य सुबुद्धि राजाने यदु विनयपूरवक पूजा करि पूछःतब 


क्‍ f धाइकारे सुक्त भयो हों, या ठोकमें फिरोहो तिनकी सुना ॥३२॥ 5 SE 


` कपोत ८ अजगर ९ सिंधु ३९ पतंग ३१ मंडुङ्त्‌ १२ शन्‌ ३२ | / 
. ॥ ३३ ॥ म्द १४ शग १८ मीन ३६ पिंगा १७ इररपश्षी १८ | 
. बाळक १९ कुमारी २० कृडेंडो २१ सांप २२ मकरी २३ भंगी i 
., ॥ ३४ ॥ हे यदुराज! मेंने चोवीस गुरू सेवन किये 

` ` आचरण कारके आपकों सीसिवे योग्य आ सीखत भयों 


Poe, ET 
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|» ब्रह्मण उवाच सन्तिमे शुरवो राजन्बहो बुद्धः . | 
/ `. पाञ्रिताः॥ यतो बुढ्धिसपादाय सुक्तोऽटामीह ता | 
- ` ञ्छृणु॥३२॥ एथिवी वाय्॒राकाशमापोऽग्निश्चन्द्रमा | 
` ` शविः ॥ कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मघुक्कदृजः॥ | 
५“ ` ॥ ३३ ॥ मघुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररोऽभकः॥ | 
` कुमारी शरकृत्सपं ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्‌ ॥ ३४॥ 
` एतेमे गुरवो राजंश्रतुर्विशतिराश्रिताः ॥ शिक्षाः | 
. ` ` त्तिभिरेतेषामन्वशिक्ष॑मिहात्मनः॥३९॥ यतो यददः | 
शिक्षामि यथावा नाइपात्मज॥तत्तथा एरुषव्या | 
| ` निबोध कथयामि ते ॥ ३६ ॥ भूतराक्रम्यमागो | । 
`` ` -ऽपि धीरो देववशालगेः ॥ तद्विद्वान्न चलेन्मागा- ` | 
_ “, दन्वशिक्ष क्षिते ॥ ३७ ॥ i 
` महाभाग अवधूतजी यदु राजासो बोलते भये॥ ३१॥ नाग अवघूतजी यदु राजास बोते भये॥ ३१॥ हे राजच! ० 


न अपनी बुद्धि करिके बनाये ऐसे मेरे बहुत गुरु ई, जिनते में इद्धि 


पृथ्वी १ वायु २ आकाश ३ जछ ४ अभनि« चंद्रमा ६ सूर्य ७ ` 


है ययातिके मेटा हे शुपंसिइ | जहां जाते 
३ी कहोंहों तुम सुनो ॥ ३३ ॥ तहां पिछे भ्रूमित शमा साखी है 


5 ` एकादशस्क्पँए'. `. 


शश्वत्परार्थसनेहः पराथैकान्तसँभवः ॥ साधुः शि `: 
क्षेत भूभत्तो नगशिष्यः परात्मतास्‌ ॥ ३८॥ प्राण- : ` | 
वत्त्येव संतुष्येन्सुनिनेवेन्दरियप्रियेः ॥ ज्ञानं यथा न 
नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः ॥ ३९ ॥ विषयेष्वा- . 
विशन्योगी नानाधमेंषु समैतः॥ शुणदोषव्यपेतात्मा ` “=; 
न विषज्ेत वावत्‌ ४०.॥ ` | 
सो कहें हैं परथ्वीकों सब प्राणी खूंदते हैं तोह यह अपने नियमसे 
चलायमान नहीं होय हे ऐसोही देवके वशीभूत प्राणी धीर पुरुषको 
कष्ट देय हे तोहू विनके देवाधीनपनको जान्वेवारे वा पुरुषको अपने |. 
_ नियमसो चडायमान होनो उचित नहीं यह प्रथ्वीते सीझ्यों है॥३७॥ . ||. | 
प्रथिवी दो आंतिकी हे एक तो पर्वतरूप एक वृक्षरूप तहांते डो | 
` सीख्यो है सो कहें हे पपेतकी जो वस्तु है बृक्ष तृण झिरणा फूर फूछ `` | 
वे सदा पराये अर्थ हैं, ओर पतको केवल जन्महूं परायेही अर्थे हे, | 
| 


अपने स्वार्थ कछु नहीं, तेसे अपनी वस्तु सब देह परोपकाराथे , ४ 
करिये यह पवेतरूप भूमितें सीलो हें, ओर वृक्षह पराये आधीन है 
जो कोऊ काटे उखारे ताइ वे वृक्ष सहे है वैसे साइइू जो कोउ अपने 
' संग भळौ बुरो करे वाको सहें हो ॥ ३८॥ अब वायुको कदे हैं पवनहू 
। दो भांतिकी हे एक तो प्राणरूप हे दूसरी बाहर फिरे हैं तहां प्राण 
जेते आहारमा करि संतुष्ट रहे हैं, ओर इंद्रियनके भोग नहीं चाहें . 
हे, तेसे सुनीश्वरद रहें आहार जो न मिले तो मन वचन वि वके 
ज्ञान सिद्धि न होइ ताते एक आहार हा मानिछेइ, याते 
स॒ न न चाहें, यह विद्या प्राणवायुतें सीसी हैं ॥ ३९॥ जेते पवन. . 
सर्वत्र चलेहें पर कहूँ आसक्त नहीं होयहे ऐसें योगिराजइ शीत उण. 
गदि नाना धमेवारे विषयभोग सेवन करतोइू आसक्त न होइ सपर्म. . 
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,.„) - -पार्िवेष्विह देहेषु प्रविष्स्तहुणाअयः ॥ णेर्न थु | 
5/ ` ज्यते योगी गन्धे्वायारिवात्महऋ॥४१॥ अन्तर्हितः 
` श्व स्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन व्याः ` 
__. -स्याऽव्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो सुनिनभस्त्व विततः 
7 ` _ स्य भावयेत्‌॥४२॥ तेजोऽबन्नमयैभाविमेवाद्ै्वाडने- `. 
` ` शितेन स्प्ठञ्यते नभस्तद्वत्कारसृष्ठेणुणेः एमा ४३॥ | 
गुणदोषरहित मन होइ, यहं बाहिरकी वायुतें सीसो है ॥2०॥ ओरइ | 
` एक बात पवनतें सीखीडे सो करें हें वायु सुगंधसां मिलीही चले ह, 
! ऐसे जानी जाहहें परंत वायु गंधसो मिर्यो नहीं, गंध कछ वायुको | 
| , गुण नहीं, पथिवीको गुण है, तेसे आत्मा प्रथिवीके विकार देहम | 
`` अविष्ठ हे देहके भमंको आश्रय है, पर मिल्यो नहीं, देहनतें न्‍्यारोंह़े | 
५  ऐसें समझे सब ठेर आत्माहीकों देखे यह विद्याहूं पवनतें सीली | 
` ` ` _त्तते वायु शुरु भयो॥ ४१ ॥ अब आकाशते सीखी विद्या कहें जेते | 
~ आकाश स्त्र व्यापक दे बडो है, ओर पटमें छोटो देखिये परे | 
` चटसो आकाझूको संबंध नहीं, वह निर्विकार हे तेसे आत्मा या i 
हमे हे, ओर यह देहसों मिल्योहे तातें इतनोइ है, ओर ठोर नह | 
` ` एसे न समझे; जो आत्मा देहमें हे सोइ समत्र है, जेसें आकाश सच | 
` ठोर हे तेसे स्थावर जंगम विषे रह्म व्यापक है ओर घडाके फूरेमें + | 
आकाश नहीं फूटे ऐसेदी देइके नाशमें आत्माको नाश नशी होयहे | 
.... सआकाहतें यह एक विद्या सीसीहे॥ ४२॥ द्वितीय वायु कहे जेस || 
“  -पबनके रेते तेज जळ प्रथिवीमय मेषादिक आकाइमें व्याप्त „| 
जये पर मेघादिकनसों आकाराको स्पशो नहीं वह निलेप हे तेसं, 
` ` ग्रह पुरुष कालकरी सृजे पंचभूत रूप या दद संयुक्त इ, विनको | | 
... ` विनके संगरपे नहीं है ये घम आकाशते सख्यो ॥४३॥ #॥५ | 


के ७६ £ en एकादरास्कन्ध नः i किक ; | Re 
' स्च्छःप्रक्तितः स्निग्धो माघ॒र्यस्तीर्थभू्रंणास td 
|. झआञानः उनात्यपां मित्रमीक्षोप्पशकीर्तनेः॥ ४४॥ ` `` 
, तेजस्तीतपसा दीपो इर्षषोंदरभाजनः।सरभक्षोपपि ` | 
 उुक्तात्मानादत्तेमलमश्निवत्‌ ॥ ४५ ॥ क्कचिच्छन्नः- . 


` मिद्‌ सदसल्क्षणं विभुः ॥ प्रविष्ट ईयते तत्तत्स्व- - 


~ 


कचित्‌ स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छताम्‌॥ भुङ्के सवेत्र “= 
दातणां दहन्प्राशुत्तराशुभस्‌॥४६॥ स्वमायया सृष्टः ` 


रूपोऽग्निरिवेधसि ॥ शा भतपसि॥७॥ `; 


जत सीखयों से कह, जैसे स्वभावहीते जळ अति निमे है से 


शुनि निर्मल होइ,सबके उपर सेह करे, मीठो बोले जलहू मधुर हे! 


जल तीर्थे स्थान है मचुष्यनकों पापतें छुडाबेहे तेसं सुनीश्वरहू ` 


A 


` दरात स्पशन कीतेन करे सबनकों पवित्र करें ये गुण जलते सील. 
` ३॥४४ ॥ अब अग्निकी शिक्षाकहेंहे जेसे अनि अति तेजस्वी है, .. - 


. ग दीखेंहे ॥ ४७ ॥ ; » oN oo 48 EN 


तेजकारे दीसत हे, अति दुःसह हे, ओर वाको उदरही पात्र हे जोहो +ˆ 


` कृरेहे सो अग्निके उद्रहीमें डार हैं तातें वही पात्र है, संपूर्ण वस्तुको 


aR 


अखे, तोह पवित्र करनबारी हे तेसे ुनीश्वरहू होई॥ ४५॥ ओर ` ' 


!. अग्निको धमे कहें जेसं अग्नि कहूँ गुप्त हे कहूँ प्रगट हे जे अपनो : 
५ कल्याण चाह तिनकों उपास्य है, दांताकी इच्छासो सर्वत्र हविष्य 


च 


` छेदे, विके भूत भावी वत्त॑मान पाप सब दूरि करे है तेसे सुनि रहे. 
` ॥ ३६॥ ओरह अमितें सीए्यो हे जेसे अंगि एक रूप हे बहुत ईध ... 
जसे बहुतभांति बडी दीखेदे, थोरे भये छोटी दीखेही हे ऐसेही. ' 


जीवात्मा एक्रूप हे, न छोटो हैं न बडो दे, अपनी अविद्या . 
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` -न हश्यते आत्मनोऽग्ेयथाचिषास्‌ ॥ ४९ ॥ गुणे ` 

णादुपादत्ते यथाकार्ल विश्वु्चति॥ न तेषुयुज्यते | 
योगी गोभिगो इव गोपतिः ॥ ५० ॥ बुष्यतेस्वेन | 

भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः॥ ठक्ष्यते स्थ्रलमतिभि | 
रात्माचावस्थितोऽकेवत्‌॥५ | 
उन्म आदि लेके मरणपर्यत प्म देदीके हैं, आत्माके नहस 
-इांतः कहें, जैसे चंद्रमाकों मंडळ सदा पूणे एकरूप है, नित्य बृद्धि 


fi 
द 
i 


` -बिसादयाः शमशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः॥ . 
` कलानामिव चन्द्रस्य काठेनाव्यक्तबत्मना॥४८॥ ` 


ha 


कालेन ह्योघवेगेन भूतानां प्रभवाप्यया। नित्यांवषि | 


“और कंय जो देखो जाय हे सो कठानको दै जितनो सूर्य मंडलतें 


/ ` नित्त न्यारो परदे, तितनो दीखेंदे ज्यों ज्यों मंडलके नीचे देहै,त्यों 

.- .त्यो चेहे, तेसो आत्मा एकरूप है, अप्रगट गति कालकरि जन्म ० [ 
मरणादिक आव देंहकों होयहें आत्माको नहीं यह ज्ञान चंद्रमाते ` 
पायो, यातं चंद्रमा गुरू दे ॥ ४८॥ अब वेराग्यमें अम्रिति सीख्यो. 
। हैँ सो कह है जेसो अग्निको स्वरूपसो नाश कश्च नहीं होयरे अग्निकी _ ८ 


प मपे 


SE. . एकादृशस्कन्धः,। ps 


नातिस्नेहः प्रसङ्गो वा कतंव्यः कापि केनचित्‌ कः . |, 


वेन्‌ विन्देत संतापं कपोत इव दीनधीः ॥ ५२ ॥ कृ- 


मोत क्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पती ॥ कपोत्या" 
भार्यया सार्धसुवास कतिचित्‌ समाः॥२। कपोतो . 


ha 


स्नहणणितहद्यो शहधमिणो ॥ दृष्टि ृष्टचाङ्गमङ्गेन 
बुद्धि बुद्धया बवन्धतुः॥ ५ ४॥ शय्यासनाटनस्था- ` 


नवारताकीडारनादिकस्‌ ॥ मिथनी भूय विसब्धो चेः 
रठुवनराजिषरु ॥५९॥ यं यं वाञ्छति सा राज॑स्त्प- 
यन्त्यनुकम्पिता ॥ तं तं समनयत्‌ कामं कृच्छेणा- 


प्यजितेन्द्रियः ॥ ६६ ॥ 


स्वरूपे रहे हे एकही हैं परन्त॒ जळादिमें प्रतिविम्ब पदपेसी अनङ्ग - 


रूपी दीसे है याही प्रकार आत्मा स्वरूपसो भिन्न नहीं हे देहादिकमे 
आप्त है वेसो स्थूछ बुद्धिवारनकों अनेक रूपको प्रतित होयहे ॥०५ १॥ 


कपोते सीख्यो सो कहेंहे कहु काइसो अधिक सेह न करे काहमें.. 


| न होइ, जो संग करेहे वो संताप पावेहे दीन मति होइहे जसे 
कपोता भयो ॥ ६२ ॥ सो कपोतकी कथा कहे हे, एक कपोत 
बून इक्षपे अपनों घर बनाइ कपोतिनी अपनी ख्ीसों मिलिक. 


` कितनेऊ वर्षतक दोनों बसतभये ॥ ५३ ॥ वे दोऊ ख्री पुरुष कपोत. 


. कृपोतिनी परम खेहसो बधे भये हृष्टि दृष्टिसो बघि हृदय डृद्यसो. 
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. चयो अंग अंगसो बधे बुद्धि बुद्धिसि बची ॥ ५४॥ शयन आसन... 
. गमन स्थान वातो कीडा भोजन एक ठोर बैठिके करें, न्यारे न्यारेः . ` 

हैक न करे,या अकार वे वननकी पंगतमें निःशंक भये फिरे॥५५॥ | 
कपोतिनी अपने हावभाव छावण्य. मधुर भाषणसो असन्नकर 
जो वर्ठ मांगे सो सो वस्तु: अति कशहू करि, .. . 


so माषारीकासहि 
!.„ कपोती प्रथम गर्म शती काल आगते ॥ अण्डानि | 
/ ` ` सुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधो सती॥ ६७॥ तेषु काछे 


DIDS 
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^` बहुत सुख पावें,प्रसन्न होजाय अपे पुत्ननकें सुसकी सदर चेष्टा विनके | 


5 ह ~ न , 


[सहितः-अ०७। ` ७९ 


व्यजायन्त रचितावयवा हरेः॥ शक्तिभिंुविभाव्या- ` 
` भिः कोमलाङ्गतनूरुहाः ॥ ६८॥ प्रजाः पुपुषतुः प्रीतौ 


# ` दम्पती एत्रवत्सलो॥ शण्पन्तो कूजितं तासां निती 


'कलभाषितेः ॥ ६९॥ तासां पतङ्गः सुस्पश्ञेः कूजिते- | 


सुंग्धचेष्टितैः। प्रत्डुहभेरदीनानां पितरो सुदमापतुः 
॥ ६० ॥ स्नेह्ावब्‌द्दहृद्यावन्योन्यं विष्णुमायया॥ | 
विमोहितो दीनावियों शिशन एएषतुः प्रजाः ॥ ६१॥ | 
_- एकदा जग्मतुस्तासामन्नाथी तौ कुडुम्बिनो॥ पारितः | 
- काननें तस्मिन्नर्थिनो चेरतुश्चिरस्‌ ॥६२॥ 


\ र लेआवे, या भांति अजितेंदरिय वाके आधीन भयो रहै ॥ ५६ ॥ एक € 


समय प्रथमही गर्भवती भइ पतित्रता कपोतिनीने अपने समयके . | 
` आये पतिके समीपही अपने घरमे अंडा दिये॥ ५० ॥ कछ समये | 
” विन अंडानमें अचिन्तनीय हरिको शक्तिन कारि हाथ पाउ आदियुक्त | 


बहुत भयो, विनके मधुर वचन सुनते अपने वच्चानतें संतोष बहुत | 
` पावत भये ॥ «९॥ विनके पंखनसों जब आपको स्पशे होइ, तब | 
` - चन अपने निकट आइवों सो परम सुख मानि छेतभये॥ ६० ॥ वा . | 


__ दीनि ये रीप वच्चानकों पात भवे॥६१॥ एक दिन ये दो | 


` च्चा भये ओर तिनके कोमल अंगमें रोम भये ॥ ५८ ॥ पीछे ना 5 
कपोत कपोतनी प्रसन्न भये, अपने बच्चानको पात भय,पु्नमे खे. | 


-स्नेइसो वदध हृदय होइ इरिकी माया करि परस्पर मोहित भये अतिः... ५ 


< एकाइशसकशः। ˆ `? 


। द्ट्वाताइन्धकः कश्चिद्‌ यदृच्छातो वनेचरः॥ जगृहे. | 
जाठमाइत्य चरतः स्वाळयान्तिके॥६३॥ कपोत- . 
 शकपाता च प्रजापोषे सदोत्सुको॥ गतो पोषणमा- - 
दाय स्वनीडछपजग्मतुः।६४॥ कपोती स्वात्मजान्‌. 


` वीक्ष्य बालकान्‌ जालसंब्ृतान्‌॥ तानभ्यधावत्‌ कोः. 


शान्ती कोशतो भ्शइःखिता ॥ ६५ ॥ साऽसकृत्सने- ` 
हणाणेता दीनचित्ताऽजमायया॥ स्वयं चान्रध्यत | 


' शिचा बद्धान्‌ पशयन्त्यपस्मृतिः॥ ६६॥ कपोतश्च 
= त्मजान्‌वद्धानात्मूनोऽप्याविकान्‌ प्रियान्‌ ॥ भाथा 


 चात्मसमां दीनो विललापातिडुःखितः॥ ६७॥ अहो ˆ 
मे परयतापायमल्पपुण्यस्य इुर्मतेः॥ अतृसस्यं कृः ` 


_ताथस्य शहस्लेवर्भिको हतः॥ ६८॥ ` 


BS, e त्र्‌ द स क सन 
कुइया कपात वनमें चारों ओर बालकनकें अन्नके अर्थ बडी वेर 


` अभिठापासां फिरतभये ॥६२॥ अपनी इच्छते वनमें फिरत कोऊ 


` एक कूर वधिक अपने घोसुवाके निकट चुगत वाळकनकों देखि - 


2 ~ 


. जाठ रोपिके पकरत भयो॥ ६३॥ पीछे ये दोऊ कपोत कपोतनी 


सदा हेसयुक्त मजाको चगो चारो लेबेको गये छे अपने परमें आये 
 ॥ ९९॥ तब वह कपोतिनी अपने बालकंनकों जालमें अति दुःखि- - 


` त पुकारत देखि आपइू पुकारती दोरी ॥ ६५ ॥ वह कपोहिनी बहुत 


. सेहकरे बंधी दुःखित चित्त जालमे बघे वालकनकों देखि तह .. 
. इरिकी माया करि ज्ञान रहित र जाळमं आएहू बघतिभई ` ` 


र ॥ 45 ॥ पीछे वह कपोतहू आपते अधिक प्यारे बच्चानकों देखि 


भयो ॥६॥॥ 
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ओर अपने समान ्रीहको वधी देखि आति दुः भयो विछाप ... 
अदो देखो में अल्प पुण्य मूसे हूं इन भोगनमें .. 
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› ',अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवता ॥ शून्ये शृहे ` 
- ` मा संत्यज्य पुत्र! खयाति साधुमिः॥ ६९॥ सोऽहं 
„ . चन्ये शृहे दीनो सृतदारो शृतप्रजः॥ जिजीविषे कि- ` 
|: "अर्थवा विधुरो इःखजीबितः॥ ७० ॥ तांस्तथेवाबरृता- 
2”  ज्छिग्मिृत्युग्रस्तान्विचेष्टतः॥ स्वयं च कृपणः शिक्ष. 
। . . पश्यन्ञप्यबुधोऽपतत्‌॥ 9१ तं लब्ध्वा छुब्धकः क्रः : | 
' ` ` कपोतं शृहमाषिनस्‌ ॥ कपोतकान्कपोती च सिद्धार्थ: | 
` ` अययाशृहस््‌॥ ७२ ॥एव कुदुम्ब्यशान्तात्मा दन्द्रा- ` 
. मः पतिवत्‌ ॥ पुष्णन्कुटुम्बं कृपणः साबुबन्धो- ` 
` ` `ऽऽवृक्चीदृति॥ ७३॥ 
“ ` » अबू तैत नहीं भयो, देखो मैंनें कछ पुण्य नहीं कियो, घम अर्थ 
"? कामको साधक मेरो घर नष्ट भयो है॥ ६८॥ यह खरी मोकों योग्य 
.. अजुकूछ ओर पतित्रता ही, सो आज मोको सूने घरमें छोडिके साधु 
*ˆ  घुत्रन समेत स्वगेको जाये ॥ ६९ ॥ रेमी स्री पुन सब मरे सोमे | 
.. ` दीन भयो, विर भयां, दुःखी भयो, या सूनें घरमें कोंन अथे जीवेड | 
~ की इच्छा करो मेरो जीवन दुःखरूप हे॥ ७० ॥ वह कपोत या'. | 
`` आति विछाप करत विन बाळकनकों ओर अपनी प्रियाको मृत्युकाश 
` असे.जालमें चेष्टा करत देखि दीन भयो आपुइू वा पुरुषके देख- .. 
. “तही जालमें परतभयो॥ ७१ ॥ वा ग्रहस्थ कपोतको ओर कपोत | 
` नीकों वकि बाठकनकों पाइ काय्यंसिदध भयो, तब वह कूर वधिक ' | 
“अपने 22022 यदुसों कहें हें एसी भांति ' 
कपात अझ याह प्रकार यह पुरुष सुखदुःख ` ` 
इ दीन होई भरण पोषण करते कटवि 
; इमखही पाने हें सुख कबहूं न पावेहे कपोतकी भांति बे हें॥ ७३ ॥ ` | 
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 खगवत्सक्तस्तभारूटच्युतं विदुः॥ ७४ ॥इति श्रीभा- 


जो इक्तिको खुल्यो द्वाररूप या मनुष्य छोककों पाइकरी कएतकी- | 


एकाद्शस्कन्धः। . ९ 
यः प्राप्य मानुषं छोकं सुक्तिद्वारमपाइतस ॥ गहेषु- `| 


| ग्रवते महापुराणे एकादशस्कन्धे ससमोऽध्यायः॥॥ ` 


{ 

| 
| अथ जअष्टमोहष्यायः। २४ 
` प्राह्मण उवाच॥ सुखमैन्द्रियकं राजन्स्वे नरक एव | 
' च।देहिनांययथाइःखं तस्मान्नेच्छेत तद्र बुधः।॥ , 
रासं सुगर विरसं महान्तं स्तोकमेव वो॥ यदृच्छयै- `, 
बापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥ २॥ EN 


भांति गृहनमं आसक्त होइ, सो उत्तम गति पाइकर अधोगतिभें परें ˆ -., | 
है, सें आपत्ति पक्षीनहुकी अनथ करे है तों मजुष्यकों तो अतिही . |, 
निदिति है, यह विद्या कपोततें सीखी यातें कपोत गुरू भूयो॥ ७४ ॥ 7} '; 


इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां एक्रादशरकन्धे अवधूतो 


पाछ्याने सप्तमोऽध्यायः ७॥ | 
 आठ्ये अध्यायके विपे किं अनगर आदि नो गुरुनतें अवधूत्तकी . | 
' बाणिसों विवेकके अथे उद्धवर्सों हरि कहे -हैं ॥ प्रारब्ध कमेनको भोग. | 
अव्य किये छूटे हैं, तातें कमेनके उद्यमकरि वृथा आयू नखोबे, । 
तहां अजगरकी सीख अवधूत कहें दै है राजन्‌ ! जिनकों .देइको .  .-+ 
अभिमान है, विनकों इंद्रियनकी सुखः नरकहूम होयहे, जेसे दुःख... | 
ह होयहे, तेसे सुखद होतेहे, ताते बुद्धिवत सुख न चाहु .. 
विनां अनायासते पाप्त होई अथवा विरस होड़ थोरो हीइ . .-. 
[सको लेह सतते उदासीन रह शारीर निवा माही. | 
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: Mi ` आषाटीकासहितः-अं०८। ८३ 
४ . ` शयीताहानि भूरीणि निराह्ारोऽचुपक्रमः ॥ यदि.नो- | 
-. ` पनमेद्रासो महाहिरिव दिष्टणुक॥ ३॥ ओजःसहो- - 
.... , बलय॒तं बिभ्र्देहमकर्मकस्‌॥ शयानो वीतनिद्रश्च नेः | 
„ ` दतैन्द्रियवानपि॥४॥ मुनिः प्रसन्नगम्भीरो दुविंगाह्मो | 
` . इरत्ययः॥ अनन्तपारो ह्यक्षोभ्यः स्तिमितोद इवार्ण- . | 
- ` _बः॥६॥ ससृद्धकामी हीनो वा नारायणपरो झुनिः॥ ` ` 
¬  नोतसपेतन शष्येत सरिद्भिरिव सागरः॥ ६॥ हृझ्ठ ` 
' . निर्यं देवमायां तद्वावैरजितेन्द्रियः॥ प्रलोभितः पत- . ` 
-  . -्यम्षे तमस्यग्नौ पतङ्गवत्‌ ॥ ७॥ i 
, अहण केरे यह अजगरकी रहनि है ॥ २॥ जा दिन कछू न पावेता | 
7 ` दिन निराहारही सोयरहे; अजगरकी भांति ईश्वर देइगो उद्यम न करे | 
ससे धीय्येसे रहे॥ ३॥ यद्यपि इन्ट्री, समर्थे होइ मन पुष्ट होई शरीर. | 
(ˆ ` घुष्ट होइ तथापि क्म्‌ कछ न करे, जागतही परयो रहे, काइ वर्तुकी | 
अपेक्षा होइ तऊ यत्त न करे ऐसी भांति निरपेक्ष होइ रहे॥ ४॥: ` 
¬ अब सधुदरते सीर्यो सो कहे हैं जेसें समुद्रको निश्चल जल हे, तेस | 
 अतःकरणमें प्रसन्न रहे; समुद्र महागंभीर है ताको पार ओर अंत | 
. नहीं जाकों कोऊ ठांषि न सकें, जाकों कोऊ गोहि न सके, षोभ | 
` ' करे न सके, ए सब गुण समुद्रतें सीसे ऐसेही महात्मानको उचित हे. | 
-¬  ॥ «७ ॥ जे समुद्र चोमासेमें नदीनके जलसो चढे नहीं आतपमें नही ` 
' ` सुखेनषटेतेसं योगीराज जो कछ पावे ताहीमे संतोष करे, न पांवे | 
` ` तो खेदन करे, एक नारायण विषें तत्पर होई विषयनते दूरे रहे ॥8॥ 
_ . इद्वियिनकें पांच विषय हे,रूप गंध स्पझी शब्द रसं इनमें आसक्त भयेते . | 
. . यहजीव्‌ नष्टहोयहे,जेसे. पतंग अमर गज हरिण मीन थे नाशको | 
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८३ ` , . एकादशस्कन्धः i शक ; °F 
_ गोषिद्विरण्याभरणाम्बरादिद्रव्येु मायारचितेऽ मू> + | 
 7।्रलोमितात्मा पभोगबुद्धया पतन्गमन्नश्यति | 
नष्टदष्टिः॥ ८॥ स्तोकं स्तोकं ग्रसेद्रासं देहो वेत्‌ | 
यावता ॥ गृहानहिंसब्रातिष्टिद इृत्ति मधुकरी सुनिः ` 
| ॥ ९॥ आपभ्यश्र महद्भ्यश्च शाख्नेभ्यः कुशलो नरः ॥ 
सर्वतः सारमादद्यातुष्पेभ्य इव षट्पदः १०॥ 
' पावेदेताते ये पांच विषयन विषे आसक्त न होइ, यह बात इन ` 
` पांचोनके पासतें सीखी हे. तहां पहिले पतंगते जो सीखी हे सो कह . 
. इजेसे पतंग अग्निको रूप तेज देखि अमतें वामें जाइ परे है ॥ ७॥ . ` 
 तिसेयहत्नीदेमाया हे, ताकों देखि वाके सुबर्णके आभरण-स्रं.” | 
मायाविलास देखि वाके हावभाव कारे मोहित अजितेंद्रिय छोभी' . 


>= ` ` आषाटीकासहितः-अ८। ८६: | 
`. सायन्तनं ३वस्तनं वा नं संगुह्णत भिक्षितम्‌॥ पाणिः , ` 
` पात्रीदरामत्रो मक्षिकेव न संग्रही ॥.३१ ॥ सायन्तनं 
. ३वृस्तनं वा न संगृह्वीत मिक्षकः ॥ मक्षिका इव संश | 
` - ` हरन्‌ सह तेन विनश्यति॥१२॥ पदापि युवर्ती भिक्षने ` 
£  स्णशेह्वारवीमपि॥स्एशव्‌ करीव बध्येत करिण्या | 

- अङ्गसङ्गतः॥ १३॥ नाधिगच्छेत्‌ खरिय॑ पराज्ञः काइ- _ 
चिन्मृत्युमात्मनः॥ बलाधिकैः स हन्येत गजैरन्ये 
. गजो यथा॥ १४॥ न देयं नोपभोग्यं च छुब्पेयडः्खः ` 
_ ` ंञ्चितस्चुक्तं तदपि तच्चान्यो मधुहदेवार्थविन्म्॥३५॥ 
' “होह सार सब लेइ, ओर जेसे बृक्षके कीच काटे आदिको छोड गंध: | 


`, भात्र रहण करेंहे एसेही झा्रनके अनेक दोषनको छोडकें सारांशमात्र | 
“५ ` ` अपनो प्रयोजन ग्रहण करे जेसें अमर पुष्पनतें सार मकरंदको लेईै दै, | 
` ञ्ह बात श्रमरते सीखी हैं॥ १० ॥ अमरको दूसरो नाम मघुकर हे. : 
= ` सोमधुकर मधुमासखीनहूमें रहेंहें. ता मधुमाखीते जो सीखी सो कहुँ | 
. है मुनि भिक्षाका ले आवे, सांझको अथवा दूसरे दिनको संग्रह न | 


. राखे, पाणिपातरमें लेकर उदरपात्र पूर्ण करे, मधमालीकीसी भांति 
. संग्रह न करे॥११॥ जो संग्रह करे तो नष्ट होइ, जेते मधुमाखी मंधु- 


` ` सहित नष्ट होयहे ॥१२॥ अब हाथीकी सीख कहे हं भिश्चुक काकी | 


ली पूतरीको पावसोह न छीवे स्परे करे तो बभे जेसे हाथी इथि | 


` नाके अंगसंगते बघेहे यह में हाथीहृते सीखी॥ ३३॥ जो बुद्धिवान्‌ 
> ` होड़ तो काहू खरीके निकट न जाइ. जाइ तो अवन करिक पिटे 
` दी आत्माको मत्य हे, ेसे ओर बलवंत हाथिनसो हाथी मारोजा़्॒' | 


. ` `३॥ १४॥ जो कोऊ मधुमाखीनके पासते छडाइके मधु इरिकें छे. | 


7 ` आबे सो मघुहा कहे, जो मनुष्य डोभी हे अनेक दुःखते पते: 
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7 ..... ` एकादरार्केधः। `` -„ 


+ 


' वाञ्तोकङ यतिं शृहमेधिनास्‌॥ १६॥ ग्राम्यगीतं 
न गशुयाह यतिवनचरः कचित्‌ ॥ शिक्षेत हरिणाद 
` बद्धा्यगयोर्गीतमोहितात्‌॥ ३७ ॥ चृत्यवादित्रगी-- . 
 तानिउपनग्राम्याणि योषिताम्‌॥ आसां कीडनको 
' नशयमृषयञाङ्गीमरगीसृतः॥ १८॥ जिहयाउतिप्रमा- 
` भगिन्या जनो रसविमोहितः ॥ मृत्यमच्छत्यसडुद्धि- 
मीनस्तु वडिशेर्यथा॥ १९॥ ` ui 


(7 शा उ॒आबाछ क _ रे है तो ~ उ 
चय करें हैं न दान करे हे न आप भोग करे हैं तो वा धनको भोग. 


. रही करेगो, जेसें मासी ठोर ठोरतें मधु ले संग्रह करे है, ओग” 
सीर कोऊ कहे, ये घनके उपाइ जाने ॥ १८ ॥ अतिदुःख करि . - 
दधा कारे अहण करे मनोरथको चाहिवेवारे गहस्थनके पिछे 
. (याती भोजन करे हें जेसे मघुझ मासीनतें प्रथम भोजन करे 
` हेसंनयासी ओर ब्रह्मचारी रांधे अन्नके स्वामी, हैं, तिनको दिये 

' बिनाजो भोजन करे तो चांद्रायण बत कारे शुद्ध होइ ॥ १६॥ 
` सन्यासी वनमें फिरे गामके गीत प्राकृत कृबहू न मुनें सुनें तो बंधः 


De 


मांस गावे 


` _ सुइःखोपानितेिततराशासानां गरहाशिषः॥ मधुहे- ... 


“ नको नहीं जीतिसके है कारण कि आहार त्यागवेशो जिह्वाको डोभ | 


`= =` भाषादीकासहितः-अं०८। ८७' 


. इन्द्रियाणि जयन्त्या निराहार सनीविणः॥ वर्जः ` 
यला तु रसन॑ तन्निरन्नर्य वर्धते॥२०॥तावजिते- 
न्द्रियों न स्याद्विजितान्येन्द्रियः पुमांन॥ न जयेद्र- : ' 

, सरन यावजितं सरवै जिते रसे॥२१॥ पिड़छा नाप. 
पेरयासीढ विदेहनगरे पुरा ॥ तस्या मे झिक्षितं किं | 
।चेच्ञिबोध नृपनन्दन ॥२२॥ सा स्वैरिण्येकदा कान्तं रा 

केतृ उपनेष्यती ॥ अभूत्काले बहिद्वारि बिभ्रती 

रूपसुत्तमंस ॥ २३ ॥ 


SNP fe 


एक रसनेद्रिः 


बढ़े ई २० ॥ जो पुरुषनें ओर इंद्रिय जीतीढ़े पर वो तोळों जिते | 


`=. द्विय नहीं होइ हे जोलों जिह्वा न जीते, जो जीभ जीते तो जानो सब . EE 


जीते, तहा यह अभिगराय जो आहार छोडिये तो केन ओरइद्रियक्रो | 
जय होय रसूर्नेद्रिय बढे और भोजन करे तो रसकी आसक्तिकरि .. | 


` सब इंद्रियनकों छोभ होइ याते रसकी आसक्ति छोडिके ओषधिकी °” 
आंति अन्न लेइ॥ २१ ॥ अब पिगळाकों उपास्यान कहेहें अवधः | 
... तजी. राजा यदुसों कहेंहे पिगलानाम वेश्या पहलें विदेह. नगरमें ही 
` ताते भने कछु सीर्योहे ॥ २२ ॥ ह्‌ राजन्‌ यदा! सां तुम सुना एकू 

`. दिन वह कामचारिणी वेश्या द्वरेपे नगाडो धरे यह संकेत करयो 
 . कि जो-पुरुष या नगाडेपर जितने डंका मारे वह राजिमें 
% आयके उतने हजार रुपा स ऐसी समस्या बनाई 


` ग़तेषपयातेष सा सड्ेतोपजीविनी ॥ अप्यन्यों वि- 


शया ध्ञस्तनिद्रा द्रायवलम्बिनी॥ निग च्छन्ती प्रवि- 

' शतती निशीथं समपद्यत ॥ २६॥ तस्या वित्ताशया 
चुष्यङ्गकताया दीनचेतसः। निर्वेदः परमो जज्ञे चि- 
न्ताइलुः सुखावहः ॥ २७॥ तस्या निर्विण्णचित्ताया . 


जिहासति ॥ २८॥ 


` दाता परुषनकों भोगयोग मानती भई कारणकी वाके अर्थकीही 


कामना ही॥ २४ ॥ विनको आयो ओर” गये देखिकरि और - 


[ कोऊ क नेत मोको बडो दाता प्राप्ति होइगो या आश्ञा करि सो 
सती जीवनहारी वेशय द्वारपे बेठी रही ॥ २५ ॥ ऐसे दुराशाकरि 


शती दवारपे आने फिरी भीतर जाइ ऐसी भांति अधराज्ि गह... 

tN RR बाको घनकी आशाकारे चित्त दीन भयो सुख सूखनछग्यो. . : 

. उता परममराग्य उपज्यो वानें वैराग्यकरिके जो कह्यो सी सुनो. ..... 
Mh 9 वाकां घनकी आशाकरि चित्त दीन भयो सुख सूखन- . oR 
निर्वेद भये चित्तसो कामकंदलाने जो गायो सो में कहूंहू तुम 

मन विचार करे हे कि वेराग्य पुरुषके दुराझा पाञझा  . 

TOUR: 


! जाको वैराग 
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(CC "एकादशस्कन्धः । ` + र | 730० ' 
' मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य परुषान्पुरुषषभ॥ ताञ्छ-.' 
ल्कदान्वत्तवतः कान्तान्मेनेऽथकासुका॥२४॥ आ- 


' त्तवान्कोऽपि माउपेष्यति सूरिः ॥ २५॥ एवं दुराः - 


हि चण यथा मम निषेद आशापाशानां पुरुष 
श्य यगा ह्यासः ॥ न हज़ाजातनिवेदों देहबन्धं: ˆ 


` [रे स्थितभई॥ २३ ॥ वह वेशया मार्गमें आवते धनवंत मोलके 


लिशा॥२९॥ सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नि- 
` त्याममं विहाय ॥ अकामदं इःखभयादिशोकमोह 


अद्‌ तुच्छमह भजछज्ञा॥ ३०॥ अहो मयात्मा पारः . 


` तापितो बथा साङ्ेत्यबृत्त्यातिविगरामातंया । खले 


` णान्नसाद्याऽथतृषोऽनशोच्यात्रीतेन वित्तं रतिमात्म- 


'नच्छता॥ ३१ ॥ यदास्थमिनामतवशवश्यस्थणं 


त्मचारीमनखेः पिनद्धम्‌ ॥ क्षरन्नवद्वारमगारमेतद्वि | 
` 'एम्ूजरपूर्ण मढुपैति कान्या ॥ ३२॥ | 


>¬ नहीं छुटेहें ॥ २८॥ अहो देखो मेरे मोहको विस्तार भेंने मन अपनो | 


` न. जीत्यो में विवेकरहित हुं जो एसे दुएनको प्रियकरि. अपनो | 
' अभिलाष पूणे कियो चाहूंहूँ यासौ में सूखी हूं॥ २९ ॥ अपनो _ 
` ` अतिप्रिय निकंटही, सदा रहें दें अति सुखकारी रतिको दाता | 
घनदाता नित्य प्रियको छोडि दुःखित. भई चिता शोक मोहके 
देनवारे तुच्छ मजुण्यको में सेवन करती भई न तो विनसो मेरोकाम . 
 पणेहोयहेन सुख होय ई म सूढ हूं ॥ ३०॥ अहमन यह. | 
.. आत्मा वृथां सतायों जातें अतिनिदा संयुक्त शोकसो. ग्रसे भन ओर | 
.. रतिकीइच्छाकरि मेरी देह विकी ओर अतिनिदित यह संकेत वृत्ति | 
` करी घनमें तण्णावारे कामी पुरुषनसी मेंने रतिंकी चाइना करके | 
``. अपनो शरीर बेचो मोकू पिळू हे॥ ३१ ॥ हाथ पाके हाडथूनी . | 
`. गांसुरीनके हाड बांस ओर पीठिको हाडजहां वरेंडा है, ऐसों हारी | 
`. श्रूप घर त्वचा रोम नससों ठमयोहे जाके नो दार खरै हे विष्ठाः | 
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ह म  भाषाटीकासहितः-अश ८। ie 
-- पिङ्गछीवाच ॥ अहो मे मोहविततिं पश्यताऽविजि 
` तात्मनः॥ या कान्तादसतः कामं कामये येन बाः | 
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९० _ एकादशस्कखः। `` - 


विदेहानां पुरे हस्मिन्नहमेकैव झूटधीः ॥ याऽन्यामि-.` i 
च्छन्त्यसत्यस्मादात्मदात्काममच्युतात्‌ ॥ ३३ ॥ 2. 
सुहतरेऽतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणास्‌॥ तं विः . 


_करीयात्मनेवाहं रमेऽनेन यथा रमा ॥ ३४॥ कियत्ि-. 
 यतेव्यभजन्कामा ये कामदा नराः॥ आद्यन्तवन्तो 
' भारयायादेवा वा काठबिडताः॥ ३५ ॥ वूनं मे मगवा- 
भीतो विष्णुः केनापि कर्मणा निर्वेदो5यं दुशाजझा- 
` _यायन्मे जातःसुखावहः॥ ३६॥ ` 


जसां एण नरक रूप कांतकों मेरे विना कोन नी सेवैगी ॥ ३२॥ 


 गंविदेहराजाके नगरमें एक मेंदी अति सूढ हों जो में अतापी 
साक्षात्‌ अच्युत परमात्माकों छोडी तुच्छ कामभोभको इच्छा . 


करती भई। २३॥ यह इंश्वर सन देहीनको आत्मा हे, सुद हे, 


| समान सभग करूंगी ॥ ३४॥ विषय ओर कामके दाता मनुष्य और 


० ता कहा करेंगे॥ ३५॥ अब अपनें भाग्यकी सराहना करे. 
i शलय करके मोप भगवान्‌ विष्णु काहू कमे कारि प्रसन्न 


उपज्यों॥ ३६॥ 


श्रेष्ठ कीनो है 
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` परम प्रियनाथ हे आपेको देके वासो मोल लेके वाहीसों रुक्ष्मीकी.- 


दवता ये सब उत्पत्ति मरण संयुक्त हैं, कालकारे अस हैं, वे ख्रीकी ._ | 


भव इ, जातें दुष्ट आशा संयुक्त मोको सुखदायक .ऐसो वेशग्य ` 


MM 7 र 7 
AT तदपि च शशांकेन तुलितं कुचौ भांसग्रंथी मांसगरैयी कनवाकछशा_ कनककळशा- 
- जरुर पा ॥ सव॒न्यूजक्ित करिवरकरस्पर्धि जघनं अहो अद्यं रूपं कविजनङि- Se 
30 कतस ॥ १ ॥ खकारको घर मुख मासकी गाठ दोऊ स्तन और बहते मूत्र - ` 
जाकी योनि ऐसे गये वीते या खीके शरीरको. कविचने अनेक चंद्रमुखंञादि ` 


४5... 5 अषाटीकासहितः-अण्८। ९३ | 
0 वरडमनन्‍्दभाग्यायाः केशा निर्वेदहेतवः ॥ येना | 
[`= न्यंनिहत्य पुरुषः श़ममच्छति॥ ३७॥ तैनोपकृत- 

| ` मादायशरसा ग्राम्यसंगताः।त्यक्षा इंराशाः शरणं | 

। ` नजान तमधीश्वरस। ३८॥ सन्तुष्टा श्रहधत्येतद्ः . | 
„१ थाछाभेन जीवती॥विहराम्यस्ुनेवाइमात्मना रमणेन . | 


. ` व॥३९॥ससारङ्रपे पतितं विषयेछुषितेक्षण्ष॥ ग्रस्तं 
. कालाहिनात्मानं कोऽन्यस्नातुमधीश्वरः॥४०॥आ- | 
.  त्मव ह्यात्मनो गोत्तानिविद्येत यदाखिछात्‌॥अप्र' | 
. _मतृइदंपशयेट्रसतं काठादिना जगत्‌ ॥४३॥ _. | 
कदाचित्‌ कहो धनकी प्राप्ति भई ताको खेद भयो विष्णु कहा. | 
प्रसज्ञ भये,( तहां कहे है ) मंद भागिमीको ऐसे केश वेराग्यके कारण ! 

„= नहीं होते कारण कि याही प्रकार ओरहू पहले दिन है गये हेज... | 


- घनकी प्राप्ति न भईही न कोई पुरुष आयो हो आज मोको ङेशसो - 


> वृह वैराग्य भयो हे जा वेराग्यसों यह पुरुष श॒हादिक बंधन छोडिके . | 
शांति पावे ॥ ३७ ॥ 'इश्वरनें मेरो यह बडो उपकार कियो है जा .. | 
__ उपकारको में माथे चढाइ लियो,जो में ग्राम्य नींचनसों मिंठीही ताके . | 
संगकी दुराशा छोडि एक जगदीशकी शरण आवत भई ॥ .३८॥ | 
अब भें संतुष्ट होय परमेश्वरमें श्रद्धा करती यथा छाभसों जीविका . | 
करती निश्चय करि आत्माहीको रमण करि आनंदसों विहार करांगी | 


 ॥३९॥ जो संसारकृपमें परयो है, विषयनकरि अंध है, काळ 

` स्वरूपकरि ग्रस्य हैं, ऐसे आत्माको रक्षा करिवेकों या आत्मस्वरूप 

` भगवान्‌ विना ओर कोन समर्थ है॥ ४० ॥ जब सबतें यह्‌ आत्मा 

. विरक्त भयो, तब अपनी आपुही रक्षा करवेमें सावधान भयो 
जो 


पसो ग्रसित है अप्रमत्त हके देके 
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कट ९२ है .एकादशस्कन्ध ss . 5 ह 
ब्राह्मण उवाच ॥ एवं व्यवसितमतिइराशां कान्तत- / ` 


 जाम॥जिलोपशममास्थाय शय्यासुपविवेश सा 
॥ ४२॥ आशी हि परमं इःखं नराश्य प्रमं सुखस्‌॥ 
. यथा सन्छिय कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गछा॥४२॥ 


` इतिश्रीभद्गागवते महाएराणे एकादशस्कन्धे अष्ठ- 5: 


मोपध्यायः॥ ८ ॥ 


अवधूत बोळे या भांति निश्चय मतिसो धन ओर विषयभोगकी 
आशा छोडि झांतिको पाइ वह वेश्या शय्यापर सोबती भई ॥४२॥ 
आशा परम दुःखरूप है, आशा छोडि बेठिनों परम सुख हे). जैसे 
[पाळा कांतकी आशा छोडि सुखसों सोबतभई ॥ ४३:॥. - 


` इति शीमङ्भागवतभापाटीकायां एकादरास्कन्थे औीभगदुद्वसं- ˆ 


2 वगादेपिङ्गछोपगीतेऽष्ठमोऽध्यायः॥ ८॥ | 


१ साधनको संग्रह करनो उचित नहीं है, यासों दुःख होय हैं, एकः बाबाजीने 
. वड कण्सो पच्चीस असरफी संग्रह करं, जवतक निकार है चुटियामे धराकरतेये; 


डे मेरे यहां निमंत्रण हैं, वाबाजी बोले अच्छा, तव वोह घर लिप्रायगयों और, इतन. 
' ह्या पूरी खबायो कि बावाजीसे उउचो न.गयो तब वाने खाट विछायदीनी और 


` अप्रनी स्रीते कहा कि इनके चरण खूब दावियो और में जाउंई यह तौ सेवा कर- 
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` एकदिन काउने देखे लीनी सो वावाजीसे आनके बोल्यो महाराज! आपको आज : त्ता 


> नेगी NN ~ ° = - ~ म TORN 
लुगा, अर वाह परुष थोडी देरमें व्याकुलतासे घरमे आय आछेमें ढुंडेळगो) :- 


और कर छेडंगो वब आडंगा॥ :. . 


५ 
el 
® 


=~ : ` आथ नंबमाऽध्याघः । 


ब्राह्मण उवाच परिग्रहो हि दःखाय यद्यत्प्रियतमं 
` नणास्‌.॥ अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान्यस्त्वः ` 


-> - किश्चनः॥ १॥ सामिष कुररं जहबेलिनो येनिरामे- 
” षाः॥ तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत॥२॥ | 
-न मे मानावमानो स्तान चिन्ता गहणुज्रणास्‌॥ | 


' आत्मक्रीड आत्म्रातिविचरामाह बाळवत्‌ ॥३॥ 


द्राबेब चिन्तया सुक्तो परमानन्द आइता ॥यो विशु 


` अधो जडो बालो यो युगेभ्यः पर गतः॥ ४॥ 


के अध्यायमें कुर पक्षीतें ठे ओर देइतें जो बुद्धि सीखी ताको 


सुन यदु कृताथ भये यह श्रीकृष्ण उद्ववतें वणेन करत भये ॥ अब 


कुरर पक्षीतें जो सीए्यो हैं सो कह है।मलुष्यनकों जो जो वस्तु प्रिय. 


`~ ` आंषाटीकारहितः-अ०५। ९३ 


+ इ सो सो मोइ इःलदायी दे, यह जानि जो संग्रह छोडे सो अनत | | 


पे 


सुख पांवे ॥ १॥ तदा एक दृटा बतावे हैं, एक कुरर पक्षीने मांस. | 
~> पायो; तब वाते बलवंत मांसरहित ओर पक्षी आये, ते वाको मारन 


लगे जब याने वह मांस डारिदियो, तब वे बाको छोडि मांसको लेगये 


यह छोडिके सुखी भयो॥ २ ॥ अब वालककी सील हे सो कहे ह. 
` राजन्‌ | म तो मोका मात अपमानको सुख दुःख है, न परकी | 
चिता हे; न पुत्रनकों (चिता ६ एके आत्माहीसों कीडा करत यह | 


फिरों हों, नेसे बाळक चिन्ताते छटा परम आतन मग्न होइ हैं का | | 


हे राजन | दे मचुष्यदी चितारहित ६ परमानंदमे मन होय हें एक 
रहित अज्वालक इससे बुर 


का दवे दशनसे पिंगडाकी प्राप्त भयोः 


शे गणरदित इंथरको भासःहेवेवारो | 


९४ `. ` एकादशस्कन्धः। ` 


` क्वचित्कमारी लात्मानं इणानान्गरहमागतान !्व -2.'. 
 तानइयामासक्कापि यातेषु बन्धुषु॥ ५॥ तेषासभ्य- . 


वहाराथ झाछीन्रहासे पार्थिव॥ अवघ्नन्त्याः- प्रको 


` इत्यश्च शङ्गः सनं महत्‌॥६॥ सा तजि „ 
. म॒त्वामहती बीडिता ततः॥ बभंजेकेकशः शान ` 


_ दो द्वो पाण्योरशेषयत्‌॥ 9॥ उभयोरप्यभूदर घोषो 


` हाबनन्त्याः स्म शङ्कयोः ॥ तत्राप्येकं निरभिद- - 


देकस्मान्नाभवद्धनिः॥ ८॥ अन्वशिक्षमिमं तस्या 
` उपदरामरिन्दम ॥ छोकाननुचरन्नेताछोकतत्त्वविः. 


` वित्सया॥ ९॥ वासे बहूनां कलहो भवेद्वाती हयोः 


_ रपि॥ एक एव चरेततस्मात्ुमार्या इव कडणः॥१०॥ ` 


4  ॥४॥ इमारतिं जो सीख सीखी सो करें हैं, कहूं एक कन्या ही. 
 ताकेभाईबंध पिता सब कहं गये हे, कन्याको विदा करामन वाके 


 परपाइने आये तब विनको आतिथ्यभाव वह'आपुही करती भई 


. ॥९॥ राजन्‌ ! कन्या विनके भोजन कराइयेकों एकांतमें बिक 


_ पान कूटनलगी, तब वाकी चुड़िनको बडो शब्द होन रग्यो॥ ६॥ 
वह कन्या आएं घान कूटिवो निंदित दरिद्रको कर्म मानिकें ऋमसों 


जानिवंकी इच्छाकारे स्वेत्र फिरते मेंने एक दिन कुमारी या 


ha 


वास होइ 
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। आ चूरी फोरती भई हाथनमें दे दे राखी ॥ ७॥ धान कूटत 
#5 इरीनको शब्द होत भयो, तिनहूमेंतें एक एक दूरि करत आई, . 
तब एकते शब्द नहीं होतो भयो ८॥ हे शइनाशक | छोकनकों 


रटति देली तब यह उपदेश बातें सीसत भयो ॥९॥ . . 
| जहाँ वास हाई तहां अवश्य कलह होइ, जो द्वे होय : तो. 


` श्याभ्यासंयोगेन भ्रियमाणमतन्द्रितः॥११॥ यस्मि 
नमनो ठब्धपईं यदेतच्छने शनेु्चीति कनेरेणन्‌ कू 


न्धनस्‌॥ १२ ॥ तदैवमात्मन्यवरूद्धचित्तो न वेद किं- ` 


-} ` चिद्वहिरन्तरं वा ॥ यथेषुकारो नृपतिं बजन्तामिषो 
गतात्मा न ददर्श पा्खे॥ १३ ॥ एकचायनिकेतः 


५. स्याइप्रमत्तो गहाशयः॥ अलक्ष्यमाण आचार... 


[नरकाऽट्पृभाषणः॥ १४॥ 


RT Er 


' सेना समेत राजा चल्यो गयो वाने न जान्यो ऐसेही इन इनको चाहिये 
”  किइश्वरमं ऐसो मन ठगामैं जो और कछ सुधि न. रहें ॥ १३ 
. ` -स॒पतें सीखीसो कहें हैं सकी नाई सब छोकनतें डरपत छ 


0 . आषाटीकासहितः-अ ९. ९५ | 
i नाहक संयुज्याज्जतश्वासा जितासनः ॥ वैरा- | 


॥ 
ही 'सत्तवत्त रंछन रजस्तमश्च विष्य निवाणयुप॑त्यान- 
| 


` आंपुसमें बात तोहूं करे, ताते अकेलोइ विचरे, जेसे कुमारीको कंकण | 
. - ॥ १० ॥ अब बाण बनामनवारेते जो सीख्यो सो कहें हैं मनको इंश्र | 
_विषें स्थिर कर प्राणनकों वशकरे आसन जीते वेराग्यको अभ्यास: , ` 
कारि मन स्थिर करे सावधान रहे ॥ ११ ॥ गुण ओर तिनके काय्यं | 
` हित यह मनं परमानंदरूप भगवान्‌ विषे जव स्थान पावे, तय शनेः | 
` झानेः कमेवासना छोड, जब याकों सतोग्रुण बढे तब रजोगुण तमों- | 
`> गुणको दूरि करिकें ब्रह्मे ढीनहोइ, तब ब्रह्म विना ओर कुछ इष्ठिमें | 
- - नहीं आवे हे॥ १२॥ या भांति आत्मासों जब चित्त मिल्जाई तब | 
`. बाहुर भीतरको भेद नहीं रहे हे सब एकरूप करि देसेहे जेसे बाण ' | 
` अनाग्रवेवारेको चित्त वाण बनायवेमें ऐसो ठगो.हो कि निकट ह्वेकें 


हे ; | ९६ CE एकादशस्कन्धः । 5 रा 
 गहारम्भोहि दुःखाय विफलश्चाक्चवात्मनः। सर्प 


RRR ec ८ > 
परकृतं वेशम प्रविश्य सुखमेधते ॥१५॥ एका नारीः. ` 
यणोदेशल्ञचटं स्वमायया॥ संहत्य कालकलया `. 


कल्पान्त इदमीश्वरः ॥ १६॥ एक एवा।द्रेतीयोऽ्ू-- 
` दात्माधारोऽखिछाश्रयः ॥ काठेनात्मावुभावेन सा- ` 
म्यं नीताखु शक्तिषु ॥ सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रधानः 
परुषेश्वरः॥१७॥ परावराणां परम आस्ते कैवल्यः 
' संज्ञितः ॥ केवछानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिक 
॥१८॥केवछात्मावुभावेन स्वमायां िणुणात्मिंका- ` 
स ॥ सक्षभयच्‌ सजत्यादा तथा सूजमारद्स ॥ै१) (| 


 तिषनिविष जात्नेमें नहीं आवे हे ऐसे रहे हे थोडो बोले हे ऐसेही 
+ मुनिनकों रहनो चाहिये॥ १४॥ यह देह अनित्य हे याके लिये'चर 
6 तनकीजेघरदुःखकोरूप हे ओर फल कछू नहीं हें, जेसे सांप पराये 


नारायणदेव ईश्वर आए या विश्वको अपनी माया कारे सृजे हे फेरि 
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` उसे प्रविष् वेके सुखसों बेठे वेसे आपु घर त,करे॥ १५ ॥ एक . 


ग्रल्यमं काल्शक्ति करि संहार करिके आपुहीमें राखे हैं ॥ ५६॥ तब | 
एक अद्वितीय, आत्मां आधार समर्तनको आश्रय होइ आपुही. 
एक रहे है, वे अपनें या समतारूप कासो सतोगुण आदिशक्ति. ' 
 म्रायामें लीन करे हे वही आदिपुरुष माया ओर पुरूषको ईश्वर हैं 
॥ १७॥ ब्रह्मादिक ओर युक्त पुरुषनकों पाइवेकों योग्य हे मोक्षके . 
अचुभव आनंदके पात्र निरुपाधि अनन्त हे ॥ १८ ॥ हे. . . 
; ! जब सृष्टि करेहे तब केवळ अपने प्रभावकारे भिण. ` 
'उपजाइ वा माया करि पिठे सूत्ररूप महत्तत्त्व ' ' 


| `ˆ 77 आपाटीकासहितः-अ९०%। ` 0 ९७ 
हे 


_तामाइल्लिगुणव्यक्तिं सूजन्तीं विश्वतोमुसम ॥ यः रे 
|. स्मिनेग्रोतोमिद विश्व येन ससरत मान RN. . 
| ॥तया विः 


| यथोणवामिहंद्यादूणो संतत्य वत 
। हत्य यस्तं गरसत्यवं महेश्वरः २१ यज गन 
„सनो देही धारयेत्सकछं थिया।स्नेहदिषाद्गयाद्वाप | 


। न्यूबृहपमसंत्यजच॥ २३॥ एव घरक पत एषा... ` 
| _ मशिक्षिता मतिः ॥ स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धि श्रृणु मे . 
| ब्रद॑लः प्रभो॥२३॥ . 


„~ ` क्रीडाकर फि 
. फिर संदर करेइ॥ २ 


3 ५ ` “जो इश्वरको भ्यान 
_  ॥२२५॥ हे राजन्‌! जैसें मृंगीमें भीतिमें राख्यो को 
i देहकरि वा भंगीके रूपकों पापे 

जन 


`! यातितत्तत्सरूपताब्‌ ॥२२॥ कीटः पेश न S 
` | यन्कुख्यां तेन प्रवेशितः॥ याति तत्सा रजः ` 


: ^ - जा महत्तत्तमें यह पि थये, जा प्राणरूप सूत्र करि पुरुष . 
` संसारक पे हैं॥ २०॥ मकरीकी शिक्षाका हस्त केष इेजेसे | 


८5 एकादशस्कन्धः । 


देहो गुरुम॑म विरक्तिविवेकहेतुर्िभ्रत्म सत्वन्न ४, 
सततहयद्क्स॥, तत्त्वान्यनंन विसृशामययातः . । | 
चाष पारक्यासत्यवासताविचराम्यसतङ्कः॥२९॥ ` f 
 जायात्मजाथपशुश्षत्यशृहापतवगान्पुष्णात यात्म 0. 
` यचिकीर्षया वितन्वन्‌ ॥ स्वान्ते सकृच्छूमवरुदधनः 7 
स दहः एवाऽस्य वीजमवर्सीदति बृक्षवमा॥ २६॥. ` | 
_ जिह्वैकतोऽसुमपकर्षति कह तर्षा शिश्चोन्यतस्त्वुः ` . ` | 
दर श्रवणं कुतश्चित्‌ | घाणोन्यतश्चपलहक्‌ क्क च्‌क- ` |` | 
मंशक्तिबहयः सपत्न्य इव गेहपतिं छुनन्ति॥ २५॥ ' | 
 देहमेरो गुरु हे या देहतें मोकों बेराग्य विवेक उपज्यो यह देह पीडा- : 
` सहित सदा जन्म मरणकों धरें हे, या देहसो: यथाथ कारे तखनको :.. 
| बिचारकरवेसो मोको वेराग्य भयोहे तोह में यापे प्रीति नहीं करोहों . | |. 
क्योंकि यह कुत्ता ओर स्यारनको भक्ष्य हे यह निश्चय कर स्स ._- , 
` आहित हो विचरोहू॥ २५ ॥ जा देहकी प्रसन्न, करवेकी इच्छाकरि ./ ¦ 
स्त्री पुत्र घन पशु दास ग़हबंघुके समूइनकों पोखे हैं, बहुत दुः्ससा _.. 
पैन जोर ६, इतने परह्‌ अन्तमं यह देह आपही नाश हे जायहे देके : 
.. अपह ढुःख नही जाई हैं, दूसरे देहकी कमे बीज,उपजाये जाइहे ता.  |। 
` कमते फिरि दुःख रूप देह या प्रकार उत्पन्न है जायहें जा प्रकार. ' | 
` रूल अपनो बीज छोडेंह्े ताते फेरि रूख होयहै ॥ २६ ॥ ओर या. | 
के क की एक ओरते जिह्वा रसके लियें सेचे हे,कबहूं तृषां जलके लिये. : | | 
| ne शिश्ष ख्रीसंगके लिये खेचेहें, त्व्गद्रिय'एक ओरतें. स्पझके .. 
खच, अण शब्दक लियें खेंचहें, ओर घ्राण गंधके ढिये.. . । 
दृष्टि रूपके लियें खेचेहे, कहूं कहं कमे : शक्ति अपने. ' : 
म खेच, चेसे बहुत सोति गृहस्थपाकों ळूडे हैं तैसे ये: . |. 


` ` ` आषारीकासहितः-अ०९। ९४९ 
॥ राणि ~~ सुग पराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या बक्षान्सरीः ' | 
|  सपपजन्लेगदेशमत्स्याव ॥ तेसतेरतुष्टदय/रुषं . 
। विधाय ब्रह्मावछोकाथिषणं सुद्माप दवः २८॥ ` 
|. रुब्ध्वा सुड़ुलभमिदं बहुसंभवान्ते माउष्यमर्थदमः ` 
।  नित्यमपीह धीरः॥ तूर्णं यतेत न पतेदजुसृत्यु याव- ` 
५  ब्विःश्रेयसाय विषयः खळ सवतः स्यात्‌ ॥ २९॥ `| 

` बं सञ्षातवैराम्यो विज्ञानाछोक आत्माने॥ विचः 
` - राम महीमेतां शुक्तसङ्गोऽनहङ्कति ॥३०॥ नहीक- | 

- समा हुरोज्ञानं सुस्थिरं स्यात्सुपुष्कलस्‌॥ ब्ह्मतदादि- ` 

. तीयं हि गीयते बइधर्षिभिः ॥ ३३ ॥ Se 
-# `. सब इंद्रिय देहकों छूटे है ॥.२७॥ हे देव ! अपनी शक्ति मायातो | 
„` वृक्ष संपे पशु पक्षी डांस माछर नानारिध शरीरनको उपनाइ. करि | 
7 ब्रह्म संतुष्ट हृदय न भयो परन्तु ब्रहमज्ञानकी बुद्धि राखनवाछे मंचु-  , 
` `च्यनकी देह रचके आगन्दको प्राप्त भये॥ २८॥ ताते यह अति. | 
. दुलभ मनुष्य देह अनेक जन्मन पीछें पायों है पाको दाता हे, | 
` पर अनित्य दे,यह जानि कें शीघ्र मोक्षके निमित्त जाडा मृत्यु न होई | 
औीघ्र यत्र करे क्योंकि विषय तो याकूं सब योनिनमे होंइगे ॥ २९॥ '| 
` गया भांति मोको वैराग्य उपज्यों ज्ञानको प्रकाश भयो,' तब.आत्मः . 
. ` ननिष्ठ अयो, यासो संग ओर अहंकार छोडिकें में प्रथिवीमें फिल. , | 
~  ॥३० ॥ जो कहो कि तुमने बहुत गुरु काहेको कीने गुरु तो एकही . ' | 
... करनो चाहिये तहां कहें हें एक गुरुते अति निश्व ज्ञान विस्तार | 
`. नहीं पावे हे ताते अद्वितीय ब्ह्मको ऋषि निश्चळ बहुत भांति कहें. | 
`` डके, कोई कहें है वह प्रपंचरह्ित है कोई कहे है सप्रपंच है जाते अम . -' 


02200 020 07 000 00000 Ne 2028 06-0. Digitized by eGangotri- Karhalakar Mishra Collection, Varanasi." FRE ORAL 
¢ | 5 १९०५२ न ५ {NIE OE , 202५ “५२7८ MNP A 2०५९ कि Te YS eNOS NEON ६४ न 


Root) Fo, TEES Se ६2 22-28 ie sd 
eee Fe Sear 


ues 


2? 3९३, ७७८ 3९६ 


०० ` एकादशस्कन्धः 


्रीभगवाजुवाच ॥ इत्युक्ता स यहुं विप्रस्तमासन्त्य 

, गर्भीरधीः॥ बन्दितोऽभ्य्थितो राज्ञा ययौ मसा य- | 

थास्त५॥२९। अवधूतवचः श्चा पूर्वेषां नः सपू | ` 

जः॥सवसङ्गावोनशुक्तःसमाचित्तोबभ्वह॥ ३३॥ | . 

। इतिश्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवः |` 
' दुद्धवसंवादे नवमोऽध्यायः॥ ९॥ - 


हायहं, सो अम इन गुरुनते निवृत्त होयहे पंरमगुरुे सुख्य ज्ञानको 
दाताएकही हे परन्तु ज्ञानके लिये पीछे अपनी बुद्धितों उपदेशके 
 सअइङूठ दृष्टान्त लेवेसों वृह ज्ञान इढ हे जायहे॥ ३१ ॥ इतने ' 
वृत्तांत कहि यदुकी आज्ञा ले गंभीर बुद्धि राजासो प्रणामको प्राप्त . ` 
* हके वाकी स्वीकार कर प्रसन्न हो अवधूत आपनी इच्छा करि जैसे 
` आये है तेसेई जात भये॥३२॥ ये अवधूत दत्तत्रेय हे, तिनके वचन 
' मुनि हमारे बडेनहूंके बडे राजा यदु सब संग'छोडि समचित्तं होत 
भय, यह सवश्रीभगवान्‌ उद्ववजीसो कहत भये, कपोत मत्स्य मृश ४ | 
`  झुमारीहाथी सपं पतंग कुरर ये आठ तो त्यागके अथे गुरु कीने, | 
अमर मधुहा पिंगला ये तीनों त्याज्य ओर ग्राह्य अर्थके. ठि . | 
:  शुरुकिये॥३३॥ | 
. इति श्रीमद्भागवतभाषाटीकायामेकादशस्कन्घे नवमोऽष्यायेः ॥ ९॥ .' 
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``  आषारीकापतहितः-अ०,१०। 


=-= नू जथ देशमी5व्याय:। | 

| | श्रीमवावुवाच ।मियोक्तिष्ववदितः स्वर म ॒ 
"| अयः बर्णाश्रमङुछाचारमकामात्सा संनाचेरद) 
~~) ॥9॥ अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मना 


१ शुणेषुतत्त्वष्यानेन सवारम्भविपर्ययस्च ॥ २॥ सुतः 
` ` स्यविषयाठोको घ्यायतो वा मनोरथः॥ नानात्मः 
° | कृतवाद्विफलस्तथा मेदात्मधीर्यणैः॥३॥ निदत्त कर्म 
(१ ` सेबेत प्रवृत्तं मत्परर्त्यजेत्‌ ॥ जिज्ञासायां संप्ररत 
` नाँद्वियेत्कर्मचोद्नास्‌॥ ४ ॥ 


। -_ “चोवीश गुरुनतें स्थिर ज्ञानकी भूमिका पाये उद्धवको आत्मज्ञान | 


„~ पाइमेकें अथै इनते अगिठे अध्यायनमें साधन कहेंगे अब दशय | 
./ ` अष्यायनमें आत्माको संसार देहसंबंधते हैं आपुर्ते नहीं; ओरनकेः 


7. मतको खंडन 'कारेक भगवान्‌ यह वणन करेगे ॥ मेरे कहे स्वघमेनमें 5 


सावधान ह्वैके मेरो आश्रय करे बणे आश्रम कुळका आचरण Ah 

.- ~ ष्काम हके करे ॥ १॥ जब अन्तःकरण शुद्ध ह जाय त पुरुषको - .` 
` ` - उचित है कि विषयनमें खगे भये प्राणी नो विषयनको निखळ मानक | ग 
उद्योग करे हैं विनके का्येनके फल विपरीत होतेहे तिनको विचारतो . | 


` ` रहै याप्तो निष्कामता प्राप्त होयहै॥ २॥ जे विषय इंद्रियनप्तों जाने 
.... जाय हे वे सदा नहीं रहे है यासो वे अनेक प्रकारके अतीत होस ङ्कः 
-` ओरजों अनेक प्रकारके हैं वे अधुव हे जा प्रकार मनसो उत्पन्न भए, 
- ` स्वप्न ओर मनोरथ अनेक हेवेसो चले हे ऐसे अनुमान करतेस 
` निष्कामता होय है॥ ३॥ निष्कामं कमे करे सकामको त्याग करे, 
| विषे के विचार रहेकमेकी विषिस आद ह 


ह १०२... एकादशस्कपः। ˆ. 


यमानभीहण सेवेत नियमान्मत्परः क्कचित्‌ ॥ मद्‌-: 


ः ` न्‍्यमतीप: रक्षोनर्ममों दढसाहरः॥ असत्कराऽथ- 


ष्वथामवात्मनः॥ ७॥ विलक्षण र्च्ळसूक्माहहादा- 


 अकाराकः।८॥नेरोधोत्पत्त्यणुवृहन्नानाल्वं तत्कृता- 
"णान्‌ ॥अन्तः ग्रावेष्ट आधत्ते एवं देहगुणान्परः ॥९॥ 


` करे॥४॥ोमो विषं तत्पर हेंकें आदरसों संयमनकों में जू || 
साम होइ तो शोचादिक नेमनकों सेमे, याहूते विशेष ध्म कहे ड _ 


` सहमरण होइ और मेरे स्परूपको जानत होइ, झांत होइ, सो 
पाइप है ऐसे गुरुकी सेवा करे ॥ «॥ ऐसी आति गुरुकी न सेवा 


कमें व्यग्रचित्त न करे, परमार्थे जानिवेकी इच्छा करे काहूकी निदा 
` प केरे व्यर्थ बातें न करे॥६॥ स्री संपत्ति घर खेत स्वजन घन सपतें 


क इक समान देखे ॥७॥ यह आत्मा स्थूल सूक्ष्म देहतें भिन्न हे 
बकी बटा हे व्यापक हे स्वयं ज्ञानवान्‌ है आकाशवत्‌ हैं जेसें- 


जिज्ञासरनसूय॒रमोषवाक्‌ ॥ ६॥ जायापत्यगृहक्षे-- 
जरवभनद्रीवणा९षु ॥ उदासीनः समं पश्यन्त्सर्वे- . 


त्माश्षता स्वदकू॥ यथाग्निदारुणो दाह्याहाहकोऽन्यः 


| करु सां कह हं अभिमान न राखे, आस्य नर करे असहनता न 
ऋ खोउतादिकमे ममता न करे गुरुनके विषे सुहुदता राले.. 


उदासीन रहे, सबनमें एकह आत्मा इ, याते अपनी भांति सबनमें.. | 


थ दाहय काके मध्यही रहे, परन्तु काते भिन्न हैं प्रकाशक हैं..." 
' चोर काष्ठकों दा हफता हे ऐसेही आत्माको जाने ॥ ८॥ जेसे | 
संग कार उत्पत्ति. नाश अह्पता महत्व ie 
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ह आर 6 = धाटीकासहित -अ० १०। । १०३ र 

४ /« ` योऽसौ युणेविरचितो देहोऽयं एरुषस्य ।६॥ संसारः 

/ ५ स्ता गन पंसों 
' ` स्माणिज्ञासयात्मोन्यत्मिस्य केयर परम आय 


० ५ 
MS 
be 


/ 5 , निरसेदेतद्वस्तुबाद्धि यथाक्रमस्‌ ॥ ११॥ आधायो + ` = 
=) ` शणिशाद्यः स्यादन्तेवास्युत्तराराणः ॥ तत्सवान यः po 
fi चनं विद्याान्धिः सुखावहः १२ वशारदा साताकः |... 

| शुद्धब॒द्धिधुनोति मायां गुणसंप्रसूताम ॥ गुणांश्च से , 
.- दहाय यदात्ममेतत्‌ स्व्यं च शाम्यत्यसमियथायिः ३३ 
१? ७ नाएत्वं गुणको घरे हे ऐसें यह आत्माइू या देहके संगकार दृहके 
| आुणनको भरे हैं, परंतु देहते आत्मा भिन्न हैं नित्य है ॥९॥ और कहे 
। ड्रेन आत्मा देहते भिन्न हे तो देहके गुण क्यों घरे हैं तहां कहे हे 
४ इंश्वरके आधीन मायाके गुणसो पुरुषकों यह सूश्मस्थूछ शरीर उप. 
/. ` जायो भयो है वा देहमें अह यह अभिमान करता संसारम्‌ गि 
५ ` मेरो यह संसारया मायाके काखेकों आत्मविद्या उपाय हैं ॥ १०६ 
` ताते आपुहीमें स्ित्‌ 'देहके भिन्न आत्मा ज्ञानको इच्छा कारके 
त्मामें चित्तकों मिठाइ क्रम करिकें स्यूरसूक्म_ देहादि कनी 
आत्मञुद्धिकों छोडे ॥ ११ ॥ यह ज्ञान करे मातत इइ सा केह 
` आचार्यरूप नीचेकी अरणी शिष्यरूप ऊपरकी अरणी तथा उपदे | 
. ` झरूपमंथनका काएँनसो अह्मवियारूप परम सुखदायक अग्नि उतपन्ग 
. - : होयहे॥ १२ ॥ जा समय बुद्धिमान ग्रुरुसा, चतुर बुद्धिवारों शिष्य . 
~ “यह विद्या पारदे तब यह विद्या ग्रणनके कार्प संसारको ओरः 
जनसो निर्मित. देके यह जगत जीवक संसारको निमित्त होयदै विनः. | 
.. ` गुणनकों भस्म कर काडरहित अग्नी समान आपहू शात हे जायहे 
. याही प्रकार काय कारंग ओर विद्याकी एकता हंगेश[ जीव पमानः 


Pe 


| 


4 


. ३०४ _ एकादरास्कन्ध्रः। . ˆ ` : => 


अर्थां कर्मकतूंगां सोक्तृणां सुखढुःखयोः॥ नानाः | 
„ जमथ नित्यलं लोककालागमान्मनस्‌ ॥१४ ॥ 


। 

5 म्य सदभावानों सरेथा-नद्योत्पत्तिकी बथा॥ | 

| [ त्तदाङ्ग।तिभदन जायते भिद्यते च धाः॥ १५॥ ) 
हप होयह॥ 3३॥ हे उद्धव ! आत्मा स्वयंत्रकाश ज्ञानस्वरूप नित्य॒ / | 
ओर एक है यामें कर्ता भोक्ता धर्म देही उपाधिसो प्राप्त होयहे | | 
आत्माक सिवाय ओर सव पदार्थं मायारचित है यासो विरक्त हेके | | 
अस सक्तिका भात होयहे परन्तु मीमांसक कहे है कि में ऐसी +. 


Ts = 


5 


अतीत करवेवारो आत्मा प्रत्येक शरीरमें भिन्न हे वही कर्मक्ती और 
अस इ'ख भाक्ता हे याको स्वरूपभूत कोई दूसरो निर्विकार परम! 
त्मा नहीं है भोगके स्थान रूप छोक भोगको काळ भोगरूप कई 
चको वतायभेवारो वेद भोगके साधन ओर भोग भोगनेवारो आत्मा 
अह अनित्य होय तो वेराग्य होनो संभव है परन्तु थे सब नित्य हें | ! 
यासो वेराग्य होनो संभव नहीं भोग्य पदार्थ बीचमें कह 'हे जायहें ` 


| ` अथवा मायामय होय तो बराग्य इना संभवू है॥ १४॥ माला. : | 


बदन आदि भोगनकी स्थिति प्रवाहरूपसो नित्य हे ओर यथार्थ हे 


` दा वैराग्य होनो असंभव हे जा दशाम यह संसार देखो जायहे .] 
.  दशामें पहलेंह हो या कारणतो जगको कती काई ईश्वर नहीं 
` नामास्य नित्य ज्ञानमय नहीं है वामें अनेक शाननको विपयास 


एक क्षणम पटकी. ज्ञान नष्ट हेकै पटक ज्ञान होय हेया 4 


| प्रकार अनेक ज्ञान उत्पन होते रहे हैं; ए ज्ञानसों पथ हे जाय हे 


|. तासो कहा आह जञानमय नहीं सो कहे े ज्ञानके विपयांस वसो 


हा राय ग्रह है कि ज्ञानरूप 
रः आत्मामं कडे वाधा नह करसके हे सुक्तिमे आत्मा इन्द्रियरः - 


/ | | ` माग ऐसोही है परंतु आगे अनथेको देठ हे इन देहीनइं देहके संयो- | oe 


RN. 


: ` > भाषाटीकासहितः-अ.० १० १०% 
` एवमप्यङ्ग स्वेषां देहिनां देहयोगतः कालाव थवत्‌ 
` सन्तिं भावा न्व्साद्योऽसकृत्‌ १६ अत्रापूक्रमः _ 
णा कंहुरस्वातन्त्यं ६लक्ष्यतै । मोर्कअव्छुहसख्‌- / 
- योः को न्वर्थो विवशं भजेत्‌ ॥ १७ ॥ न देहेनां सुखं | 
किञ्चिद्विद्यते विदुषामपि ॥ तथा च इःखं सूढानाँ „ˆ | | 
बृथाईकरणं परस्‌ ॥ १०॥ ` ` 02 


|| हित हे यासो बामं ज्ञानको परिणाम नहीं हैवेके कारगसी जडता हे 
„. जायगी यासो सुक्तिकी प्राप्ति होनो पुरुषा रूप नहीं प्रवृत्ति मा्गही 
|; ह्ेयासो श्रेयस्कर है निवृत्ति नहीं॥ १५॥ हे उद्धव ! सत्य प्रवृत्ति 


शर्तें संवत्सररूप काळते जन्म मरणादिभाव वारंवार होय है ॥ १६॥ . | 
हारे मतही विषें कमेनके कर्तांनकों ओर सुख दुःख भोक्ताइको | द] 
प्राधीनता देखी जाय हे याते ऐसे परवशको भजे यह कॉन I 
है ओर जीव स्वतंत्र होतो तो वाय दुष्ट कमे वा दुःखी प्राप्ति संभव p 
नहीं अभिप्राय यह है कि दुःखसुख भोगवेमेंहू स्वतंत्र नहीँ हेर | | | 
कमे करवेमेंहू. जब ये स्वतंत्र नहीं हे तब कद याका कॉनपा अथ ¦ 
प्रयोजन सिद्धि है सकेहे ॥ १७॥ या भांति या छोकमें तो सुख कहूँ.“ * 
नहीं, और छोकहूमेंहू सुख नहीं सो कहेंहे ईैष्यों निदा नाश हानिसो | 
स्वगोदिकिमेंदू कर्मनकी विधिकें जाननेवारे विद्वान अभिमानीकों. . .. 
किंचित सुख प्राप्त नहीं होयदे याही प्रकार मूखेनको दुःख देखबेमें | 
नहीं आहे ने कहे हे इम कमें निपुण हें यासो सुखी हैं यह विनको . 
वृथा अहँकार है यासो अच्छे कम करवेसो सुख मिले है यह : ` | 


नियमहू नरह्मो॥१८॥ ` 


+ 2 
‘ 


` 5५०६ एकादरस्कन्धः। 


प्यान विइयांगं भृत्य॒न प्रभवेज्ञआन। १९ ॥ को 
. ` न्वर्थः कछसत्येकंकामो वा मृत्युरन्तिके ॥ आांतं 


तात्कापवच्चाप पनष्फठ्स ॥ २१ ॥ 
आर जा कदांचत्‌ सुख दुःखकी प्राप्ति ओर विषात अथांत नाझकू 
है परंतु या उपायको वेहू नहीं जानते जातो साक्षात्‌ मृत्यु न 
हास ॥ १९॥ जब मृत्यु अपने निकट हे तो अर्थ अथवा कामके प्रप्त 


इसा कोन सुखी इसकेहे, जेसे अपराधीको मारवेको लेजायमें वा - 
ुरुपको अर्थ काम सुख नहीं देये ॥ २० ॥ या प्रकार जेसे यहां खुल्न 
बड़ एसहा प्रणोकमहू नही है सुवगोदिकमेंहू पराये सुखकी असह- | 


नता इपादक रइ हे यासो यह कि समान व हू दोष है जेसे झषिके 


इकक अनेक विघ्र होय हैं ॥ २१॥ 
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बाक हरी रदूव या कोई लड़ भोगको अगारी धरे वाक कही वे कछ आनं ईक: 


फेर दियो, और कही जाओ रुपैयापेही बीवी, याते मूले गुण नहीं 
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` नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥२०॥ श्रुतं च - 
' द्वं स्पर्धोसयात्ययव्ययेः ॥ बहन्तरायकाम- | 


सफळ हवस अनेक विन्न होयहे एसेही यजनसो मिळे रवर्ेमेहू अछ” . 


` 2 आघधातामेति वध्यस्येति याको अर्थ यह है क्रि जो वलि देवेको बकरा यो ४ 
कोउ है जाके मूह काटवेके लिये शिरफ्रे ऊपर नंगी तरवार छिये कोई खडो है. 


यहि प्राति विधा च जानन्ति सुंखुःखयोः ॥ तेऽ- ` .*. 


देवार होय है ऐसेही जाके लिये मृत्यु माखेको तयार. है वाके ताई ये संसारके... 

बि आग व्यथ्‌ समझनो ॥ २ मू. गुणकी कदर नांय जाने है, एक सेठ बीमार... 
इकामने कस्तूरी वताई, सो रूपैया लेके नोकरको बजारमें भजी, बामे जानै: 
अतारसा इझी कि कस्तूरी है अतार बोलो है. तब याने कही एक रुपेयाकी छाओ. 
याने चार रची चांधके एक पुडिथामें देदी, याने जानी वांनगी दी है, सो पुडिया. 
काको, और फिर चदूर विछायके वोलो तोळ दो अच्छी है, अता-... 
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/,. -अन्तरायैरविहतो यदि धर्मः स्वचाछितः ॥ तेनापि 
/  निज्ञितंस्थानंसशगच्छति तच्छृणु॥ २२ ॥ इङ्गे 
` देवत] यज्ञेःस्वलोक आति याज्िकः | श्वः ^ 


` :वत्तत्र भोगान्दिव्यान्निजाजितांन्‌॥ २३॥ स्वेइण्यो- ` ` 
>  पचिते शुभ्रे विमान उपगीयते॥ गन्धवाविहरन्‌ मध्ये, „ ' 
| देवीनां हृद्यवेषधकू ॥२४ ॥ खरीभिः कामगयानेन, . , 
| किङ्किणीजाल्माठिना ॥ क्ीडन्न वेदात्मपते सुरा-' | 


[इषु।्नवृतः॥ २९॥ तावत्‌ ग्रमांदते स्व यावः 


| पुण्य समाप्यते ॥ क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छः 


। `न्कालचाछितः ॥ २६॥ यद्यथरमरतः सङ्गादसतां 
.” ` वाऽजितेन्द्रियः ॥ कामात्मा कृपणो छब्षच्नैणो. 
शरूतविहिसकः ॥२७॥ ` 


आषाटीकासहितः-अ० १०॥ १०७. 


इतनेपे विचको निवारणकरि जो धमे अच्छी भांति करे विन धमेनप्तो . . | 


ˆ पाये स्थानमेंजेसे यह प्राणी जॉँयहें सो सुनो॥ २२॥ या छोक़ेमै ' `| 
` देवतानको यज्ञकर संतुष्कारे यज्ञक कतौ . स्व्गमे जायहे, देवतान | 
'कीसी भांति आपुकरी उपजे दिव्य भोग करे हैं ॥ २३॥ और तहाँ : _ 


अपने पुण्यकारि पाये उत्तम विमानमें बैठ सुंदर भेष घरें, अप्सरानके' 


| विधे विहार करते फिरे हें गंधव विनकी बडाई करे ई ॥ २४ ॥१ ० 
। - ` स्वेच्छाचारी क्षु षंटिकानके संमूइकरि शोभित विमान चब्यों . 
|` सुखी भंयो देवतान भोगनर्म दगखानस विहार करते. फिरे ह . . 
| म . ` व्रन्तु आत्मपातकों नहीं जाने है नंदनादिः वननमें विहार क्रते .. 
. सानंदमे मग्न होये ॥ २५ ॥ स्वगेमें तहाछों सुख करें है जहा ताई. :“. 
: पण्य पूर्ण होई, जब पुण्य क्षीणं होई तब काळकरि अनचाइत नीचे ..` `` | 
` ` डारि दिये जायहै ॥ २६॥ यह फळ सकाम कमै करे ताको है... `| 
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| हि णि नतेः इनः ॥ मा 
` इृभजततत्र किं सुखं मरत्यार्मणः ॥२९॥ लोऊानां ˆ 
 ऽलोकपाठानां मञ्भयं कल्पजीविनाम्‌ ॥ ब्रह्मणोऽपि 
'भयं मत्तो द्विपराधपरायुषः ॥ ३० ॥ णुणाः स जन्ति 


'कर्माणि गुणो5 बस जते गेणाव्‌ ॥ जीवस्तु गुणसंयुक्तो ` 


भुङे कर्मफलान्यसो॥३ ` 


तहांऊं जो निषिद्ध प्रकार न करे जब होइ ओर जो असत संग करे : 
~ ~ द्रि 2 ७० रे श्‌ सग क्रे | 
अधर्मी होई य जीती न हाइ, स्लीलंपट होई कामहीमें चित्त -दोइ, 

आणीनकों दुःख देतहोइ, छोभी होइ कपण होह प्राणीनर्की हिंसा. . 


` करनवारे होय॥ २७ ॥ ओर जो अविधिसों पुनको मारिकरि 
शत अतगणनका एजते है ऐसे जीव परवश होइ नरकमें परे स्थावर- 


` के भावका श्राप्त होयहै॥ २८॥ विन क्मनमें दुःखही फळ हैं, ऐसे . E 


। भनो देहसो करते मरे पीछे फेरे उन कर्मनि दुःख भोगकरं 

। वसीही देह घरे, तातें जो मरेंगो ताको कोन सुख हैं ॥२९॥ 
सक्या करपपय्यत जीवेद, तोहू विनकों बिनके छोकनकों मोते 
|. भर है, मेरे भयतें ये सब देवता अपनो अपनो काम कहें, 


` 
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` पञ्नव्िषिनाऽऽछभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन ॥ नर-. 
- कानरुशो जन्तुर्गता यात्य्बणं बसः॥२८॥कर्मा- | 


माकी आयु दोइ परांद्ध हे ताहू वाइूको मोते भय है॥ ३०॥ 
रि कह है कर्म कछू इश्वर नहीं, इश्वर नियंता फलको दाता मैं... 
इ मोसो छ संबंध नहीं, केको संबंध या देइको ` 
व सी मकार बतामें हें, प्रथम सम ईंट्विय कर्मनां सुनी, शुणु. ` 
ण तमोगुण ये इँद्रियनकों सृजे है, आत्मा कछू नहीं | 

थह जीव तो इद्वियिनके संग करि अहंकर्त्ता अभिमानः... 


कारण है॥ ३४॥ उद्धवजी बोले हे भगवन! यह आत्मा शु 82 


के भाषाटीकासहितः-अ०१०। ` १०९ 
 यावत्स्या्गणवेषम्यं तावन्नाना्वसात्मनः॥ नानाः 


।`  त्वमत्मनो यावसरत्नत्य,तृदेव हि ॥ ३२॥ द्राबदः । = | | 
| स्याऽस्वतन्त्रतवं तावदीश्वरतो भयस्‌तय स्स्स _ । 
` पासीरंस्ते मुह्मन्ति शुचार्पिताः॥३३॥ काठ ऽ्पत्मा-'-) ¬` 


` गमो लोकः स्वभावो धर्मएव च॥ इति मां बहुधा।/ 
` प्राहुर्गुणव्यतिकरें सति॥३४॥ उद्धव उवाच ॥ गुणेषु, 

वर्तमानोऽपि देहजेष्वनपावृतः॥ गुणेन बध्यते देहीं 
बध्यते वा कर्थविभो॥३८५॥ ` `. 


|. तातं कर्मनके फळ भोगेडे ॥ ३१॥ जो कहाँ यढ आत्मा न 


नेक.कयों दीखे हैं आत्मा तो एकही सुनी हैं तहां कहे कि इन . | 


¢ ` गुणनके धमेसों जब्रतक अहंभाव है, तबतक अनेक प्रतीत होय हु. | 


जब ये मायाके गुण छूटि जाइगे तब आत्मा एकही दीखेगो ओर | | 
जहाला ताकों आत्मा अनेके ठगेहें, तमहीलों पराधीनहू EEE | 


`` जबलों याकू पराधीनता हे, तबलों इश्वरके भय हे यहुअतृत्तिमागमें | 
` हसो दोष है ताकों जे सेवन करें हे वे मोहमें परे शोकही युक्तहें ` | 


॥.३३ ॥ काळ आत्मा शाल्न ठोक स्वभाव धमे यह नाम गुण संबं- | 


` ` चते कहेंहे, गुणसंबंध छूटे यह मरही स्वरूप दे सममेंही हो, माया- | 


संबंघते अनेकरूप दीले हें तातें निवृत्ति मागेही उत्तम मुक्तिको 5 


?. ` जिल्योहे, तोहू णको काय्यं सुख दुःख कमेसों बद नही यते .. 


Pe 


४ पुराण एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे दशमो- 
` 'ऽध्यायः॥:१०॥ ` CN 


. अथ एकादशोऽव्यायः। ` 
` ` श्रीभगवाइवाच॥ बद्धो सुक्त इति व्याख्या गुणही, 


' भनवस्ततः॥ एणस्य मायासूलतवान्न मे मोक्षो.न - 


: वन्धनस्‌॥ १॥ 


` ` ओर्‌ बंधे पीछे कोन भांति रहे है सक्ति होइ तब केसे रहे सो कहो, | 


कोन भांति रहे, केसें विहार आहार करे, रा छभ्नणसों जान्यो . | 
' ` णाइ, कहां भोजन करे, कहां छोडे, कहां सोवे; केसे बेठे कहां जाइ, : 


` यह दोनो बद्धमुक्त कोन लक्षणनसों दूसरनकों जाननेमें आवे हे 
॥ 


ग्यारहें अध्यायमें 


. कथंवतेत विहरेत्केव ज्ञायेत लक्षणेः ॥' किं भुजीती- ` ' 
 ; तविसूजेच्छयीतासीत य्राति वा ॥-३६॥ एतदच्युत 


_⁄ अहिनशं प्रश्नविदां वर ॥ नित्यबद्धों नित्यमक्त- 
_; एक स्ति में भ्रमः ॥ २७ ॥ इति श्रीभागवते महा- ` ` 


` | ॥ है अच्युत | हे विदांवर । ये मेरो जो प्रश्न है सो सब मोसो... 
हम एक नित्यही बद् हे नित्यसुक्त है सो मोकों अमहै॥३७॥ : 
इति आमङ्रागवतभाषाटीकायां एकादशस्कन्पे दृशमोऽध्यायः।१०॥ ` ` 


यायम बद्ध ओर मुक्त ओर साधु भक्तिके रक्षण हरिने : 

पहिले यह बध ओर मुक्त जैसे होय हैं सो करें हैं ॥ आत्मा 
है, यह कथन मेरे गुणसंबंधते है, सांचो नहीं, गुणको 
(तो मायाको नियंता हों तातें मोको न. बंधन. हें. ` 
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„ शोकमा सुखं दुःख देहोत्पत्तिश्च मायया ॥ स्वनो 
५ _ यथाञ्मनः ख्यतिः संसृतिद्व.ल वास्तवी ॥२॥ विद्या- । 
। ` विद्येमम तनू विदचुद्धव शरीरिणाम्‌ ॥ मोक्षेन्व-/^ 
| री आये मायया मे विनिसिते॥३॥ एकस्येव 
`. „ शस्य जीवस्यैव महामते ॥ बन्धोऽस्याविद्ययाऽना- / 
। । , दिविंद्यया च तथेतरः॥ ४॥ अथ बद्धस्य युक्तस्य i 
। |  वछक्षण्य वदाम त॥ विरुद्दधामणोस्तात स्थितयो- | ४ 
रकृधांमाणि॥८॥सुपणावेतो सशो सखायौ यहच्छ- | 
' ` - लतो कृतनीडा च बृक्षे॥ एकस्तयोः खादति पिप्प  _। 
` । ' लाल्ञमन्यी निरन्नोऽपि बलेन भ्रूयान्‌॥ ६॥ | 
„7 बंघनगये पीछे घमे कहें हैं, मोको मोह सुख दुःख देहकी प्राप्ति ये. ` . . | 
/. .सब.संसारके धमे मायाकार होय हे, जेसें स्वम्रसों बुद्धिको विवते हे ७“ 
संसार हैं सांचो नहीं है॥२॥ हे उद्धव ! एक विद्या दूसरी अविद्या 
ये दोऊ मेरी मायाकरि रचीहे, मेरी देहरूपशक्ति है, अनादि देहघा- 


... रीनकों मोक्ष ओर बंधन करें हैं ॥३॥ हे महाबुद्धिवेंत उद्धव | येस. | 
.. मेरोही एक अंश जीव हे ताको अविद्याकारे अनादि बंध हैं विद्यार | 
` मक्षे, मोकों न बंध है, मोक्ष दें॥४॥ अब याको भेद बतावेदे . | 
`  पररुपर आत्मा परमात्मा विरुद्धमा हेके एकही देहमें स्थित हं | 
इनमें एक तो जीव ईश्वरको भेद द्वितीय जीवको 'जीवसो भेद यह. . | 
. दो भेद है एक शरीरमें स्थित नीव इशवरमें ईशपरको भम आनंद. | 

' ओर जीवको घमं दुःख है एक नियंता ईश्वर एक जीव है देहाभिमान ' | 


`. रे बद्ध हैं इन दोउनंको भेद दष्टांतसो कहो ॥ ५ ॥ दोऊ पक्षी हे... 


` चैतन्यरूप कारि समान है। दोऊ मित्र है, अपनी इच्छा करे एक के IF 


रे | eae (4, हि 


मल ol 
/ 


ह. 


हर ` एनावरास्कषः। ` | 
आत्मानमन्यं च स वेद विद्वानपिप्पलादो न तुपि ` {| 
।- पछाद्‌ः॥ योऽविदया युक्स तु नित्यबद्ो विद्या- . 
अम्ले से तु नित्ययुक्तः ॥७॥ देहस्थोऽपि न देह- ` 
4 स्थीवद्वान्‌ सवम्नाद्ययोऽत्थितः॥ अदेहस्थोऽपि देह- 
7 स्थः कुमतिः स्वह यथा॥८॥ इन्द्रियेरिन्द्रियार्येंषु हल 
-यणरपि गणे च ॥ गृह्ममाणेष्पहं कुर्यान्न विद्वान्‌ ˆ 
WR ISN  ........ 
देहरूप वृक्षकपर आइ बेठे हैं तिनमें एक या देहके. फळको ओग ' 
करे है इसरो साक्षी भयो देखे है, भोग नहीं कं, तथापि ज्ञान शक्ति. 
कारि अति बल्छ है या भांति एकही रूपके दोऊ विरुद्ध कर्म करे 
इ॥ ६ ॥ जो परमात्मा ईश्वर साक्षी ज्ञाता. हे वह अपने स्वरूपकी | 
और जावके स्वरूपकोहू जाने हैं, ओर जो जीवात्मा हैं सो नआप- ४7 
को जाने हैं नईश्वरकों जाने हैं, वह अज्ञ है, तातें जो अविद्यारों.. 
मितयो हे सो नित्य बद हे जो विद्यास संयुक्त हे सो नित्य मुक्त हे. ५” 


. ॥ ७॥ ज्ञानकों विलक्षणता कहिकें स्थितिकी -विलक्षणता कहें हें, 


> 


८5 
है 
कटा ;' 


5 है जो अपने स्वरूप ओर परमात्माको जाने ह सो यद्यपि - 
बहम है पर दहते न्यारे हैं, देहके धमे वाको व्याप्त नहीं जेसें स्वगे 
उठको स्वमकी देहके धमे नहीं लगे हे जो अज्ञानी हें सो यद्यपि . 


स्त दहतं न्यारोई हे पर देइके अभिमानसो देहमें स्थित है, सुख. / 


का ईको भोग करें हैं, जेसे सवमके देहमें स्थित स्वमके सुख दुःख भशे. . Fl 


ह ॥ ८॥ ओरह विलक्षणता करें हें इद्रिय अपने विषयनकों अहण. 
करतो रणद्वेपादिरहित सुक्त पुरुषमें इन विषयनको मोमताई | 
मेहे कारण यही हे कि विषयनको नो इजी सक्र | 
वह शुधनके कायको शुणही भइण के हे ज्ञानी वासो: | 
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[5 ००. „= आपादीकासहितर-अ8 ११। ' . ११३ 
." „' दैवोधीने शरीरेऽस्मिन्गुणभाव्येन कर्मणा ॥ वर्तसा- 
नोऽडुधस्तत्र कतास्मीति निबृध्यते॥ १०॥ एवं वि 
रक्त: शयन आसनाठनमजने ॥ दर्शनस्पश रखा 
` णभोजनश्रवणादिषु ॥ ११ ॥ न तथा बध्यते हि ये 


८ स्तत्र तत्रादयन्शुणांव॥ प्रकृतिस्थोऽप्यसंसक्तो 


|` खं सवितानिलः ॥ १२॥बैशारथेक्षयाऽसङ्गशितया 
5” ©िन्नसंशयः॥ प्रतिबुद्ध इव स्वभान्नानालादिनिवर्त 


~ so 
५ ३.० 


ते॥१३॥ यस्य स्युबीतसंकट्पाः प्राणेन्द्रियमनोधि- ` | 


वास ॥ वृत्तयः स विनिस्रुक्तो देहस्थोऽपि हि तद्ठणेः१४ 


आपकी निळे माने हैं ॥ ५॥ यह देइ पूर्व कमेके आधीन हें,ता .. | 
. देइमे स्थित इंद्री. अपने विषयनमें प्रवृत्त होय हें तहां में कत्ता हाया. | 


|... अभिमान करि यह आत्मा बंधे हैं, यह अजञ हैं शयन आसन गमन | 


रुनान दृशेन रुपशे आघ्राणं भोजन श्रवण ये सब इंद्रियनके धरम हे; | 
मेरे धमे नहीं, बृंथा अभिमान करिकें बंधे हैं॥ १०॥ एसे वैराग्य. |, 


. ओर विवेक जाको होइ सो बद्ध नहीं होई हे क्योंकि इंद्रियनकों विष- 
: य॒भोग करावे हैं; आण नहीं करें हें यातें बंधनको नहीं पावे हे ॥११॥ 

तां हष्ठांत हे जेसे आकाश स्त्र व्याप्त हे पर समते निडेप हें, जेसे . 

सूयं जलादिकनमें प्रतिबिबित हे तोऊ कंपरूप जळके धमते न्यारो | 


_ हे, जसे वायु सवत्र फिरें हैं तोऊ निठेप हे. तेसे आत्मा यादेहमें | 
/ स्थित दे इद्रियनके स्वभावकरि तिन तिन. विषयनकों महणकरेहे | 
. `प्र विनते भिन्न है॥ ३२ ॥ वैराग्य द्वारां तीक्ष्ण निमेल ज्ञानो | 
'. सकळ संशय काटि नानाविषिके या अपचत निवृत होइ सें सवप्ने. . | 
. जांगिकें रवमके घमेनतें निवृत्त. होइहे ॥ १३ ॥. जाकें प्राण इंद्रिय. बे ५ 
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8 एकादशस्कन्धः | 
यस्यात्मा हिंस्यते हिखयेन किञ्चियहच्छया॥अ- . 
(च्यते वाकबित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः॥ १४॥ न 
र्व न न निन्देत कुर्वतः साध्वसाषु वा ॥ बरदतो . 
ह Sip बजितः समहृङ्‌ सुनिः॥१६॥ न कुर्यो- ` 

' ¦ चवदेत्किञचिन्न ध्यायेत्साध्वसाधु वा ॥ आत्मारा- 

 } मोऽनयाइृत्त्या विचरेजडवन्सुनि: ॥१७॥। शब्दब्रह्म ४] 
` ४ ण निष्णातो न निष्णायात्परे यदि ॥ श्रमस्तस्य . | 
श्रमफलो हथेडुमिव रक्षतः॥ १८॥ ' . «४ 
मन डुद्धिकी वत्ति संकरप विकरपरहित होय सो देहमेंस्थित हे तोहू | 

इह्कध्मते सुक्त ह॥ १४॥ जाको देइ स्वेच्छासो दुञञनकंरि 
| पीड्तिहोइ वा काहसो प्रजित होई तो जाको यामें सुख दुःख'न | 
 हॉकछ विकार न उपने बदी ज्ञानवान्‌ हे॥ १५॥ कोई भछो “| 
& करेअययाबुरो अच्छो कहे वा बुरो आप काइूकी निन्दा स्तुति .''| 
` न करे लोकिक व्यवहारते न्यारो रहे गुणदोषुनकरके वर्णित जो सुनि ५ | 
202 हे बो समान इष्टि हके रहे वही मुक्त हैं॥ १६ ॥ कंमोदिकनम उदा- 
सीन रहे न कछ करे, न कछु बिचारे भलो बुरो मनमे न घरे, एक 
लासा समतरहे, या वृत्तिकरि जडकीसी भांति झुनि फिरे: . 

oo गाथे 3. कनि पुरुषक जा लक्षण है वहीं सुमुश्नुके साधन हे जो पुरूष | 
इणो च्या ६ मके सा घनसो वेदम निष्ठा रासके | 
र ह व Hs कयो विनको झाख्न पढे भयो: जेसे बहुत „ 
Fp ब मिळनो संभव न होयतो वाके 


है 


` यान करनेशी सपक अमकोएळ केवळ अही होय हेएसेही 
शिया न को श्या ह मत यह है कि जो कैम... 
निजात हेके पपत न ोय तब वादों पद पमो अमके ` | | | 


asi | 
, 
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| भाषटीकासहितः-अः ११ | 5 de ११५ 

* गा इग्धदोहामसती च भार्या देहं पराधीनमसत्रना | 
च ॥ वित्त लतीर्थाकृतमङ्ग. वां हीनां मया रक्षति . | 
इःखडुःखी॥ १९॥ यस्याँ न मे पावनमङ्ग कम्‌ स्थि... ` 


? 


*-, 'त्युद्धवप्राणनिरोधमस्य॥ लीलानतारेप्सितजन्भेवा ˆ ˆ ¦ 


= 


रज॑ सनो मय्यर्ध्य सर्वगे ॥२१॥ यद्यनीशो धारयितुं ` 
सन्नो अह्मणि निश्चठस्‌॥ माथे सर्वाणि कमाणिनिः | 
एषः समाचर ॥२२॥ श्रद्दाछमें कथाः श॒ण्वन्सुभद्रा |. 
'छोकपावनीः ॥ गायन्नवुस्मरन्कर्मं जन्म चामि- | 


Le चयन्छुुः ॥३३॥ . Ro 
` `. अमही फळ है जसे वृद्ध गठकी रक्षा करनवरेको अमही फड. 

.. ॥.३८॥ हे उद्धव | जो कोई दूध इही गो, दष्टनी स्री, पराधीन देइ, : | 
” - ओर दुष्ट संगति, पात्र विषे न दियो घन, मेरे नामरहित वचन, इत- 


... नी बाते बारे सदा दःखी रहे हैं ओर आगेहू दुःख पावेंगे अथात्‌ वे 
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पुरुष दुःखीसो दुःसी हे नाम महादुःखी है॥ १९ ॥ मेरो नामजा 
`. वाँणीमें न होई तेसी बात न कहें या विश्वकी मर्यादा जन्म पालन 
`: नाशरूप पावन मेरे कमै ओर ळीछा अत्रतारन विषे जगत्को प्रियं . | 
' औरामङ्गष्णादिक जन्म जा वाणी विषे न होइ वा वाणीठू बुद्धिमान | 

नहीं धारण करे॥२०॥या आंति ज्ञानमागे कहि.समाप्ति करे हैजिज्ञा- `. 
. सामागंसो ऐसे निश्चय करि आत्मा विषं नाना प्रकारको भम दूरि कर. | 

_ विचारसों निमेळ मन मो अंतयामी विषे स्थिर करिनिववत्त होइ।२१॥। - 
. जो मेरे विषे मन निश्वल कारे घारबेकों समर्थे न होइ तो सम कमे मेरे: : ` | 
` विषेण करे, निरपेक्ष होई कमे करे ॥२२.॥ ज्ञानमागे कठिन हे | 
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LD स्याद्वनध्यां गिरं तां विश्वयात्न धीरः ॥ २ ०॥ एव्‌ [ञः | र ` 
. ज्ञासयाऽपीह्य नानातवश्रममात्मनि ॥ उपारमेत वि- / ` . | 


0 सत्थ ` 


| मदे धर्मकामा्थानाचरन्मद्पाश्रयः ॥ लभते नि~; 
आला भक्ति म॒य्युद्भव सनातने॥२४॥ सत्सङ्गछन्ध- . 
` ॐ याभक्त्यामाय मां सम॒पासिता॥ से वे में दितं ` 


चो सदिर्जसा विन्दते पदम्‌ ॥ २५॥ उद्धव उवाच्‌॥ - 
` ¦ साइस्तवोत्तमशोक मतः कीः 

। स्त्रय्युपयुज्येत कीदृशी सद्विराहता॥ २६॥ एतन्मे 

` पुरुषाध्यक्ष छोकाध्यक्ष जगत्प्रभो ॥ प्रणताग्रानुर- 


` ताय प्रपन्नाय च कथ्यतास्‌॥ २७ ॥ ल बहा परमं. 
व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः ॥ अवतीणोंऽसि भमः . 


न्स्वेच्छोपात्तष्थग्वपुः॥ २८॥ | क 


'  भत्तिमागेदी करे कृतार्थ होइगो यह कहे हैं, प्रथम्न तो अद्ध संयुक्त 
: होइ, पीछे अतिहंदर छोकनकों पवित्र करनेकों समर्थ मेरी कथा | 
5 मुने,मेरे जन्म कमे गावे, स्मरण करे, वारंवार वेसीई लीला करें 
| २३ ॥ घंम अथ काम मेरे निमित्तही करे, विषयभोगार्थ न करे, . 


, ' मेरोही आश्रय करे, हे उव! तब सनातन स्वरूप मेरे विषे निश्चळ. 


॥ २९ ॥ तब उद्ववणी साधुके ओर भंक्तिके लक्षण पूछे हैं, हे उत्तम 


ha 


Mishra Collection, Varanasi 


[हृखिधः प्रभो॥ भक्तिः ` 


अत्तिका पावे॥ २४॥ ऐसे सत्संगकरि प्राप्त भई भक्तिसों मोको: | 
` सेवन करे, सो मेरे स्थानको निश्चय प्राप्त होयगो यह मेरे पाइवेको. | 
` मारे साधन करे दिखायो हे तब वो अनायास मेरे पदको पावे हे. | 


खोक ३ रभो! साइ केसे होइ उनके चिह्न केसे है ओर उनकी // 
करी भई भक्ति केसी होइहे जा भक्तिको तुम मानो हो ओर साधु oo 
्े॥ः a ३ अजुरक्त इ, शरण आयो हूं, तातें यह मोसो. | 

| २)॥ हे भगर! तुम सक्षत परम प्रकट भये, अक्क ' 


अर 


भापटीकासहितः अः ११।. , 0 ११७. 
: औभगवाइवाच। कृपाछरकृतद्रोहस्तितिक्षः स्ैदे-' | 
- हैनास ॥ सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सवोपकारकः . | 


॥ २९ ॥ कामेरहतधीदान्तो सुदुः शुचिरकिचनः ॥ „` 
' अनीहो भितशुक शान्तः स्थिरो मच्छरणो निः ` 


&, ॥३०॥ अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाञ्ञितषड््णः॥ . ` 
_ अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः॥३१॥ । - 


{ 


् 


आज्ञायैवं गुणान्दोषान्मयाऽऽदिष्टानपि स्वकान्‌॥ 


-धर्मन्सत्यज्य यः सर्वान्मां भजेत स सत्तमः॥ ३२॥ | 
हिहूते परे हो, पुरुष हो, आकाशकी भाति निठेप हो, भक्तनकी | 


इच्छकारे रूप धरोहो॥ २८॥ श्रीकृष्ण बोले जो परायो दुःख न ' 


देखिसकें ओर काइसों रोइ न करे, क्षमावंत रे सत्यही बोड ' 


निदा आदि दोषरहित होइ समदृष्टि होइ, सुख दुःखमें समान होइ, : 


यृथाइाक्ति सबको उपकार करे, सब प्राणिनको अपराध सहे॥२९॥ 


“ ` काम करके बुद्धि चंचल न होइ, बाहिरकी इंद्रिय जीतिहोई कोमळ | 
शुद्ध चित्त होई, परिम न होइ, व्यर्थ कार्य न करे भोजन अल्प | 
“करे, शांत होइ स्वधममें स्थितहोइ, मेरोई एक आश्रय करे मेरो : 
स्मरण करे ॥३०॥ सावधान रहे, निर्विकार रहे, घर्यवंत दोइ, शुषा, : 
य्यांप, शोक, मोह, जरा, मृत्यु ये सब जीतें होइ, अभिमानीन  . 
`. होइ, दूसरेकों मान देइ, ओरके प्रोधकों समर्थ होइ, मित्र होइ, . 

` सबको भलो चाहे, दयावंत होइ, पूर्ण ज्ञानवान दोइ॥ ३१ ॥ पेसेही | 
~ ` ` पुरुष साधु कहाते हें मेरे स्वरूपभ्ृत वेदके धर्म कखेमें अन्तःकरण 
` ज्ञ ठुष्णा बढती है फ़िर शांति नहीं होती ॥ सबैया-तिनहुँ लोक अहर . 
` ` क्तियांसब सात समुद्र पिया पुनि पानी। और जहां तहां ताकत डोलत काढत आंख. 
 “हराबत प्रानी दांत द्विखावत 'जौभ हलावतर याहिते में यह डांकिनि जानी ` 
. खुंदर खा मय कितनी दिन ये कणों अजह न अशी ॥ ९७७४ 0. 6 8.६ 
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` भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥ ३३॥ 
` मह्िङ्मद्गक्तजनदर्शनस्प्शनार्चनस्‌ ॥ परिचयाँः 
| ` स्तुरी प्रह्मणणक्माइकीर्तनय्‌॥ ३४ ॥ मत्कथाश्र- ` 
द श्रद्धा मदनुध्यानसुद्धव॥ सवेलाभोपहरणं दाः 


' स्येनात्मानिवेदनम्‌॥ ३५॥ मजन्मकर्मकथनं मंम ˆ` 


। पर्वामोदनस्‌ ॥ गीतताण्डववादित्रगोष्ठीभिर्मद्रहो- 


त्सवः॥२६॥ यात्राबलिविधानं च सर्ववाषिकपवंसु॥ .. 


पदिकी तान्त्रिक दीक्षा मरीयब्रतधारणस्‌॥ ३७॥ _ 

ह शुद होय हे नहीं करवेमें दोष है यह जानेपेहू यह घर्म स्मामीके 

ध्यानम विकेप करनवारे हैं ओर जो यह धम में न्‌ करूं तो भक्ति- 

सोही सिद्ध हेजांयगे ऐसे भक्तिकी हढताके निमित्त हढ निश्चय करके 

| अपनेधर्मको अधिकार रुद्ध हेनाय वेसो विन धर्मनको छोडकै जो 
` मणी मेरो भजन करें वोहू महात्मा हें 

` हदततं मोकों जानि, अथवा विना जानेंहूं जेसे होय तेसे ने कोऊ 


अगाम गुण कर्म कीतेन ॥ ३४ ॥ हे उछव मेरी कथा श्रवण करिः 


Lt पर्व विषे फूल नेवेद्य आदि कर पूजे, गीत नृत्य 


OS 
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ज्ञा्ाऽज्ञालाऽथ येवै मां यावान्यश्चास्मि याहृदः॥ : : 


हैँ॥ ३२॥ तब -जेसें मेरे चरित्र 


 अरनन्यभाव करि मोको भने हैं Fe Tr ॥३३ ॥ साघुनके ` | 
 हभणकडि अव भक्तिके लक्षण कहें हैं मेरे. चिह्न प्रतिमा आदि के... 
' सनेकभांतिके ओर मेरे भक्तजनको दर्शन स्पशन पूजा सेवा स्तुति . 


` मे अदधा मरो प्यान करे जो कछ मिळे सो सब मोकों समपंण करे, , / 
2 पभावकार अपनी आत्मा निवेदन करे॥३९॥मेरे जन्म कमे गावे, | 


5 रि मेरे मंदिरिमे उत्सव करे ॥३६ ॥ मेरे निमित्त यात्रा | 
केकरे पूना करे, भेट समं, बषे प्रतिवर्ष उत्सव-करे ` | 
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) 2 ममार्चास्थापने अंडा स्वतः संहत्य वोच्यमः ॥ उद्या- ; 
` नोपवनाक्रीडपुरमन्द्रिकर्मणि॥ ३८॥ संमाजनोप- ` 


£? भापारीकासहितः-अ° ११). ११९ 


` ठेपाभ्यां सेकमण्डलव्तनेः ॥ गृहशुश्रूषणं मह्यं दासः 


मायया ॥ ३९ ॥ अमानिलम्मिलतः 
'_ , स्याप्रिकीतेनस्‌॥अपि दीपबिछोकं मे नोपयुर्ज्शु- 


` जनिवेदितस्‌॥४०॥यद्यदिष्टतमं ठोके यच्चातिप्रियमा- | 
त्मनः॥ तत्तन्रिवेदयेन्महां तदानन्त्याय कल्पते॥४१॥(. ` 


` ` वैदिक तांत्रिक दीक्षा लेइ, मेरे बत करे॥ ३७॥ ओर मेरी प्रतिमा | 


स्थापनभें श्रद्धा राखे, आपुर्ते अथवा ओरसों मिलिकें मेरे निमित्त 


(कुनको बाग मंदिर जि स्थळ नगर गामके करिमेविषे उद्यमद्गरे 
` - ॥ ३८.॥ मेरे मंदिरे बुहारी देनों, डीपनों, छिरकाउ करनो, चोक | 
` पूरे ओर रंगतरछी आदि. चित्राम करनो, ऐसे मेरे ग्रहकी सेवा करे 


दासङ्गी भांति निष्कपट ऐेवा करे॥ ३५॥ आपुअभिमान न करे, | 


_ 


ˆ दुभ न करे जो करे सो कहे नहीं, मेरे निवेदित दीपादि बस्तु | 
- आपनो गृह कार्य न करे॥ ४० ॥ ` ओर ग्ंथनमें ह्यो हे छे मांसके i 
` उपवासन करि जो फंछ होइ सो कलियुग विष्णुके नेबेद्यके शेषेसो , 


पुण्य होई जाके हृदयमें इरिको रूप होइ झुसमें इरिनाम होइ उद्रमें 


इरिको प्रसादी नेवेद्य होइ माथेमें प्रसादी पुष्पादिकि होइ सो.इरिको | 


रूप है, अथवा ओर देवताको समर्पी वस्तु मोकों न अपेण करे” ' 


` यह अर्थ और अंथनमं हं, “ विष्णुके नेमे अन्नकरि ओर देवता- 
`. नको पूजिये, फेरि बुह प्रसादी नेवेद्य पित्तरनकों दीजिये, तो अंत | 
` पुण्य होइ, पितरनको शेष जो हरिको देइ तो 'पितर वीये सन SE 
-` ` होयहें फोर छेश पावे, दीपक पर्यत मेरे मंदिरमे निवेदन कियो हो | 
|. ताके प्रकाशशों अपनों कार्य न्‌ करे ” जो वस्तु या छोकमें आयुको. ` | 
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रात्मा सर्वेभ्नतानि भद्‌ प्जापदानि मे ॥४२ ॥ सूर्ये तु 
विद्यया त्रय्या हविषामो य जेत मास ॥ आतिथ्येन तु . 


. | | र गोष्वङ्ग यवसादिना ॥ ४३॥ वैष्णवे बन्धुस- . ` | 


तत्या हदि खे ध्याननिष्ठया ॥ वायो मुख्यधिया 


| यभोगेरात्मानमात्मनि॥ क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु समतैन 
` यज्ञेतमास्‌॥ ४५॥ धिष्ण्येष्वेष्विति महू शङ्क 
 जक्रगदाम्बुजेः॥ युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन्नचे-' 
. समाहितः॥४६॥ Oo 


 सू्योऽितरह्मणो गावो वैष्णवः खं मरुजलम ॥ यू: . ` 


। तोये द्रव्येस्तोयपुरस्कृतेः ॥९४॥ स्यण्डिले मन्त्रहृद्‌- ` 


` अति ब्रिय होइ, निषिद्व न होइ सो मोको अर्पणकरे .तो बुह वस्तु. : 


अनंत फलको करे ॥ ४१॥ अब ये ग्यारे ठोर पूजनकों कहेहें हे 


` आत्मा सत्र प्राणिमाज मेरी पूजक स्थल हैं ॥४२ ॥ तहां जाकी पूजा 
कीजे सो कहें हैं, वेदोक्त विद्याकरि सूर्य्यमें मेरी पूजा करे, 


पु गायमें अच्छे सुन्दर तणादिक करि सेवा करे॥ ४३ ॥ व्ण 
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उद्धव! सूर्य्यं अमि ब्राह्मण गो वेष्णव आकाश वायु जळ भूमि 


बम अपने बंधुकी भांति आदर कर मेरी पूजा करे डदयआकाशमें. 
अ्यानकर पूजे वायुमें प्राण बुद्धिकरि पूजे जलमें तपण आदि दरव्य- 
करि पूजे FE nl भूमिम गोपमंत्र न्यासकरि मेरी पूजा करे अंपनपेमें | 
माः rae जो भोग करे सो सब आत्माकों समप, . '. 
pr [सानम समदाष्ट करि मेरी पूजा करे, में अंतयामी हो. | 
एकाय मन हो इन स्थळनमें रख चक्र गदा पनम घरे चठु- . 


सिम इतं होमकार मोकों पूने, ब्रह्मणमें आतिथ्य अभ्यागतकरि । . ` 


yr 

४! 

Fe 
५. 
| 


भाषाटीकासहितः-अ० ११। ` १२१. . 


: ` शटटाइतन मामेवं यो यजेत समाहितः॥ लभते मयि 


'सैद्धक्ति मत्स्मृतिः साधुसेवया॥ ४७॥ प्रायेण भ- 
कियागन सत्सङ्गन विनोद्व ॥ नोपायो विद्यते. 


„ - सश्यक प्रायण हि सतामहम्‌ ॥ ४८॥ अथेतर पर Me । 
५ ` शुह्य शृण्वतो यडुनन्दन॥ सुगोप्यमपि वयामि एवं. - 


म भ्षत्यः सुहृत्‌ सखा ॥ ४९॥इति श्रीमद्वागवते 
महापुराणे एकादशस्कन्धे भगवडुद्धवसंवाद एका-) 
' दशाऽध्यायः॥ ११॥ | 


" ज़ शांतिरूपकों ध्यान कर मेरी पूजा करे जो निश्चयमन द्वैकरि | 
-. नयज्ञं वापी कूप तडाग वागसो मेरी पूजा कर साधुकी॥ ४६ ॥ सेवा | 
`. करे मेरा स्मरण करते २ मोमें परम भक्ति प्राप्त केर हैं ॥ ४७॥ | 
'.  यामरकार ज्ञानमागे ओर भक्तिमागं कहकर विशेषतें भक्तिमागकों | 

अष्ट कहें हैं, हे उद्धव | पहेले सत्संग होइ तातें भक्ति होइ. संसार : 
`. तरणकों याते ओर'उपाय उत्तम नहीं है जातें साधुनकों एक मेंही | 
आश्रय हो तातें अतिश्रेष्ठ उत्तम वेणवनको सत्संग अति श्रेष्ठे , 
“ ॥ ४८ ॥ हे उद्धव | तुम सब. ओरतें मेरे हो सुदर सखा हो ताते . 
. .  तुमसों कह्यो हैं यह जो भक्तियोग गुपत है सो तुम्हारे सुनाइड 
 बेैको में कहुंगो॥ ४९॥. ` | SE 


इति श्रीमद्गागवतभाषाटीकायां एकादशस्कन्थे ` 
 ' एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
य्न 


हि अर... एंकाइशस्कपः।, 
.- अथ द्वादशोःध्यायः। 
ओऔभगवानुवाच | न रोधयति मां योगो न साँख्य॑. 
धर्म एव च॥ न साध्यायस्तपरत्यागो नेष्टापूर्त न. 
द्‌ ना [॥॥ बरतानि यज्ञश्छन्दासि तीयानि नियमा ` - 
सु सर्षसङ्गापहो हि मा्‌ ¦ 
| २॥ सत्सङ्गेन हि दैतेया यातुधाना मृगाः खगाः॥ ` 
गन्धवाप्सरसो नागाः सिद्धाआरणगुह्यकाः ॥३॥ ` 
| विद्याधरा मचष्येऽ वैश्याः चूद्राः ञलियोऽन्त्यजाः॥ | 
. , श्जस्तमःप्रकृतयस्तरिमस्तस्मिन्युगेऽनघ॥४॥ बः 


` हवो मत्पदं प्राप्ताः सत्वाष्टकायाधवादयः ॥ बृषाप्वाः :'. ` 
S { 3 ~ F 
। नरह अध्यायम्‌ सत्संगकी पहेलें सत्संगकी महिमा और कर्मनको ` 


. फेर कहकर तातें आगे तिनके त्यागी अवस्था कहें श्ीभग-  .. 


| प बाल ॥१॥ हे उद्धव ! योग ओर तत्वनको विवेक और अईप्ा 


` | सदि धर्म विद्याको अध्ययन तप त्याग अभिवोत्वादिक वापी -कूप ' | 
' डाग दासिणा ॥ १॥ ब्त यज्ञ वेद तीर्थ नेम संयम ये सब मोञ्ञो / 


| ता नहीं करि सकेदे जेसे अठ विष्युभक्तको सत्संग मोको वश |» 
र आरग कि सत्संग सब कुसंगनको छुडायवेवारों है॥२॥ . .. 
विया आशु पक्षी मुग गंधे अप्पर नाग सिद्ध चारण गुहाक ॥ ३॥ 


हे श he he a | 
थापर आर मजुष्यनमे वेशय शूद्ध श्ली ये स्र नीच जाति राजस ! ` | 
| 


स्वभाव युक्तहू बिन विन युगनमें॥ ४॥ मेरे पदको प्राप्त. : 
Se | पदको प्राप्त ` ` 
ह i ® वे इसर अहद वृषपवी बलि बाणासुर ` . 
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` प्रीति कर मोति आसक्त चित्तवारी वियोग करे सइ वित्त गोपी ०. 
.. झुसके अय मते ओरकों न देखत भह ॥ ३०॥ हे उद्धव बदाम ` 
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2 सुग्रीवो हनुमानृक्ष गजो गृभ्रो वणिक्पथः॥ व्याधः क 
` कुब्जा बजे गोप्यों यज्ञपत्न्यस्तथा परे ॥ ६ ॥ ते ना- - 


धीत॑श्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः॥ अबतातप्ततपः 


सः सत्सङ्गान्मा्ुपागताः॥ ७॥ केवलेन हि भावेन 
.गोप्यो गावो नगा सृगाः ॥ येऽन्ये भूदधियो नाशाः. 
_ सिद्धा मामीयुरञ्जसा ॥ ८ ॥ य॑ न योगेन सांख्येन 
_ दानत्रततपोऽध्वरेः व्याख्यास्वाध्यायसंन्या तः प्रा; 


प्नुयाद्य्नवानपि॥ ९ ॥ रामेण सार्घं मथुरां प्रणीते 


; श्वाफल्किना मय्यनुरक्तचित्ताः। विगाढभावेन नमे 


FN ७. [a 


ˆ ` ववियोगतीवाधयोऽन्यं द्दशः सुखाय्‌॥१०॥ तास्ताः | 
. कषपाः तमन नाता मर्यव इन्दावनगोचरणाक्षणा- | 

- ततः एनरङगतासां हीना मया कल्पसमा बशः) १ 
' मुग्रीवहलुमान्‌ जाम्बवान्‌ गजेंद्र जटायु तुळाघार वेश्य व्याध कुब्जां | 
गोपी ब्रजविवें यज्ञपत्नी ऐसें ओर अनेक मोकों प्राप्त भये ॥ ६॥ ये | 
कोऊ वेदार्थ नहीं पढें हें, महत्युरुषकी उपासना नहीं करी, ब्रत, `| 
'. दान, तपकछुन करेंहे, एक मेरे संगते मोकों मराततभये ॥०॥गोमी | 
गाय यमळाजेत सुगं ये ओर झूढ बुद्धि काडीतें लेके नाग सिद्ध | 

` सनायास मोझों ग्राप्त होतभये॥ ८॥ सांख्य योग दान ब्रततप | 
` यज्ञ व्याख्यान अध्ययन संन्यास इतने जतनह करि जो मोह न पांव | 
„` तमये,त्ताकों एकभावमाजकारे पातभये॥९॥ अवमुरुय उत्तम भाव- 
` ` शोपीनको करें हैं, तातें पढिलें गोपीनके भावकी स्तुति, करें ई हे उ: . 


बंलदेव हित हमको. मथुरा लेगये, तः हड | 
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त  एक्वशस्कधः।. ४ 


' स्तथेदम्‌॥ यथा समाधौ सुनयोऽब्धितोये नद्यः प्रः 
विष्टा इव लह्य ॥ १२॥ मत्कामा रमणं जारंप्र- 


 त्सवरूपविरोऽबलाः॥ ब्रह्म मां परमं प्रापः सङ्गाच्छ- ` ` 


तमहसराः॥ १३ ॥ तस्मात्तमुद्वोत्सज्य चोदनां 
अतिचादनास्‌॥ प्रवृत्त च निवृत्त च श्रोतव्यं श्रुत- 
मेव च॥१४॥ मामेकमेव शरणमातमानं सर्वदेहि- 
| नाम॥ याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकृतोभयः, 


` ॥ ३९॥ उद्धव उवाच॥ संशयः शृण्वतो वाचं तव : 
योगेश्वरेश्वर ॥ न निवर्तत आत्मस्थो येन अ्राम्यति ˆ ` 


मे मनः॥ १६ ॥ 


फिरते विनकों अतिमिय मेरे संग जे जे रात्रि एकक्षणकी समान 


' घीती वेने रात्रि मो विना विन गोपीनको कल्प समान भई ॥११॥ 


| मेरे गोपियनकी बुद्धि अधिक आसक्त हेगईही बिन्हे प 
. तथा देहको तथा छाक परछोकको कछु ग मा 
` हिमे युनियनको नाम स्वरूपको ध्यान नहीं रह वा जेसे नदी समु 
` हमें मिल जाय हैं तेसे गोपी मेरे स्वरूपमें छीन होई॥ १२॥ या... 
इच्छावारी सहस्नशः स्री यद्यपि मेरे स्वरूपको ' 
ताइ जारबुद्धिसो जाने भए मोपे बरह्मके सत्संगकी : 
न ण सुक्त इग ॥ १३॥ दे उद्धव | मेरे भजनको ऐसो” प्रभाव: 


` नहीं जानतीही तो 


डू 


त 


ha 


व Jl भजन करेकेहू मोकों 
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ता नाविदन्मय्यतषङ्गबद्धथियः स्तरमात्मानमद- : 


नि प्राप्त भई,तातें तुम श्रुति स्पृ- ` 
विवि निषेध छोडि प्रवृत्तिनिवृत्तिपम छोडि सुनोसुनायो छोड... 
देहघारीनकी आत्मा में इ, ताते सबनमे भेरो भर राति... 
हके तुम निर्भय होउगे॥१९॥तहां उद्धव पूछे... 


oe `` आषारीकासहित म्र १२। हे 3२६ | 
; : -(्रीभगवावुवाच॥स एष जीवो विवरप्रसूतिःआणे- | 
| ` नघोषेण शुहांप्रविष्ठः॥ मनोमयं सूक्ष्मपत्य रूप | 
| ` सात्रास्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः ३9 यथाऽनछः खैः 
` ` निठवन्धुरूष्मा बलेन दारुण्यविमथ्यमानः॥ अ | 

| 


प्रजातो इविषा समिध्यते तथैव में ्यक्तिरिय हि. | 


क fs ——- 
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है हे योगेश्वरनके इश्वर! तुझारी बात सुनकर आत्मा विषे मेरे । 
संदेह निवते नहीं होयहे ताते मन रमे है, प्रथम तुमने कहो मेरी... 
अंजन करो अब कहोहों सब घमं छोडि मेरे शरण आओ, तहां अब _ 

. "कटरा कीजे त्याग करिये. अथवा भजन करिये, यह अम म इ दूरि ` ` 

` करो, तम श्रीकृष्ण कहेंहे॥ १६॥ दे उद्धव ! पहिलें तो यह जीव्‌ | 
' “ईश्वर हैं, ह्म है, सो अविद्याके संग करि अपनो धमे आूलिगयोहे, ` | 
अविद्याके धमहीकों अपने धमे समझि अइंकत्तो अभिमांनकरि . | 

` बंधे दे, जब अविद्याके धमे इरि होई, तब चित्त शुद्ध ह ताके: . ` 
. निमित्त निष्काम कमें करनो कहो, जब चित्त शुद्ध भया त, | 
। 
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द भको. त्याग कहो वाको विवेक भयो तब विवेक करि सर्वेत्र वह... 

क wr जानें हे अब कृमेको अधिकार भयो ज्ञानको अधिकार | 

`` ` अयो ताते सब कमे तजिके मेरी शरण आउ यह उपदेश देतभये, | 

`` ` जबङशरते वाणी इंड्रियद्वारा नीवके संसारको कारण भूतपरपंचकी | 
`` उत्पतति कहें हैं सो ईर आधारादि चकनमें प्रगट होय हैं वा भक | 

|. दताकों-कह दे सो ईश्वर नादबंत पर नाम मागसहित आधार चक्र. 

| ` नमें परविषट होकर मनोमय स देखें, और मध्यमो नाम. | 
.... अणिप्रक ओर विशुद्धचक विष आइकरि सुखमेंइंस्तरादिक म्रा | 


र . 
me anni ` ee 


` दवाततादिक स्वर अकारादि अर्प वेसरी नाम अतिस्थड नाना | 
ह बात के ॥ १७ ॥तहां दषटत कहें भसे आकाशमें गर्मीरूप, 
(SE 20 क 2008: ४ ८ bl SH 2४3: nm 
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ना» तथा 


न एकादरास्कन्धः। | 


एवं गदिः कर्म गतिविंसगों घाणो रसो हृकस्पः शुः 


तिश्च॥ संकल्पविज्ञानमथाभिमानः सूत्रं रजःसत्त्व- 
तृसोविकारः॥ १९॥ अयं हि जीवश्निबृद्व्जयो निर- 


व्यक्त एको वयसा स आद्यः ॥ विरिलिएटर्तिर्बहुधेव ` „ 


भाति बीजानि योनि प्रतिपद्य यद्वत्‌ ॥ २० ॥ यस्मि- 

हिद प्रोतमरेषमोतं पटो यथा तन्तुवितानसंस्थः।य 

एप संसारतरुः पराणः कमात्मकः पुष्पफले प्रसते २१ 
अभिरूप अप्रकट है, बढकारि काष्टमें मथेतें वायुके सहाइकरि,प्रहिलें 
सुक्ष्महूपनिकसे, पीछे हविष्य करि बढेहे, तेसे यह वाणी मेरे प्रगट: 


होवे स्थान हे॥ १८॥ हाथनको धमे क्रिया, चरणको ध्म गमन, “ 
सीर शद्रियको धमं मछादिविस्ेन, आधाण रस दशन अवंण से. 


सब ज्ञानेंद्रियके धमे, संकल्प मनको धमे, विज्ञान ओर बुद्धि चित्त- 
को घर्म, अभिमान अहंकारको धम, सूत्र मायाको धमे सत्त्व रज 


तम इन तीनि गुणकों विकार अधिदेव अध्यात्म अधिभूत॑ ये सब. 


$ 


भरे प्रगट होयवेके स्थान हैं॥ १९॥ यह आत्मा बरह्म है एकही हे 


समगर है कालंकरि न्यारी करी वाणीरूप ईद्वियकी शक्ति याको 
| अनेक भांति प्रकाश हे जाते आदि हे तीन गुणनको आश्रय हैँ . 


. सृश्किमलकों कारण भूत हे जेसें बीज सेतकों पाइ अनेक भांति 


बके विस्तारमें स्थितिमान पट जैसे तंतुनमें ओत प्रोत है ओर 
' तंतुनसों प्रथक्‌ नहीं हे याही प्रकार यह सब जगत्‌ ब्हममें हे वासो 
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` गारो है ऐसेही यह आदि कारण इंश्वरमी काछकी गतिसो माया- | 
` को अंगीकार कर प्रपंचरूप हे जाय हे ॥ २० ॥ तहां दृशंत-कहे हैं, 


भिन्न नहीं हे या प्रकार समि व्यषिरूप अविद्यासों आत्मामें ० 
आयात कयो. भयो प्रपंचरूप इही जीवके कतो भोक्ता भादि 


। ~” ` आषारीकासहितः-अ०१२। १२७ `. 
: & अस्य बीजे शतमूलखिनाठः पञ्चस्कन्धः पश्चर- | 
. सम्रसतेः ॥ दशेकशाखो द्विसुपर्णनीडश्चिवल्कलों ` 
. ` दिफलोऽ्केअविष्ठः॥ २२॥अदन्ति चेक फलमस्य | 
 - - ` गभा ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः॥ इंसा य एकं बहुः 
7) ˆ रूपमिज्यैमीयामयं वेद स वेद वेदस॥ २३॥ एवं स्‌ 
„` खपासनथेव भक्त्या विद्याकुठारेण शितेन धीरः ` | 
=°  विवृक्य जीवाशयमप्रमत्तः संपद्य चात्मानमथ त्यः | 
४ - ` जाल्लम्‌॥२४। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एका | 
" -दहास्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे द्वादशोऽष्यायः॥१२॥ = 


` संसारको कारण हे यासो जब यथार्थ रीतिसो आत्माकी_ सत्यता | 
__ ओर प्रपंचकी "अनित्यता जाननेमें आवे वा समय कामादि सबको ` 
.\ त्याग करनो कुहो है यह अनादि काठसो प्रवृत्तिवारों भ्रपंचरूप - | 
+ बृक्ष अपने भोगादिरूप्‌ पृष्पफ्लनकों उत्पन्न करे हे॥ २१॥ द्रे 
` . पुण्य पाप यांके बीज हैं अनेक आंतिकी वासना याकी जर हे, _ 
` तीनों गुण (रजोशुण तमोगुण सतोडण ) याकी पीडि हैं, पांच रूप | 
. सं गंध स्पशे शब्द ये रस होय है, पांच महा भृत याके स्कंध 
है, एकादश इंद्रिय शाखा हैं, दो पक्षी जीव ओर परमात्माको | 
घर हैं, वात पित्त कफ तीनी वर्कळ है, दो फल सुख दुःख डे, `` 
. _सूय्यमंडठ्पर्यतः यह वृक्ष है तातें आगें संसार नही ॥ २२. . | 
` याके फलके भोक्तानको कहें हैं, याके एक फळ दुःख रूपको | 
` ` गृहस्थ ग्रामचारी कामी समान गीदड भोग करे है दूसरो फल सुख ' . 
: ` अरण्यवासी परमहंस संन्यासी भोग .करें हैं ताते. यह एकही परर | 
` आत्मा मायामय अनंत रूप हैं इतनों तत्ताथै गुरुद्वारा जानें जानो | 
: ताते सब देह जान्यो ॥ २३ ॥ या भांति घीर सावधान तुमह गुरुकी . ` 


अथ तरयोदशोऽव्यायः। ` ` | 

श्रीभगवाचवाच। सत्त्वं रजस्तम इति यणा बुद्धेने ¦ 
चात्मनः। सत्त्वेनान्यतमौ हन्यात्सत्त्वं सत्त्वेन चेव `: | 

. हि॥१।सत्ताद्मो भवेदद्वात्पुंसो मद्भक्तिलक्षणः॥ ` ॥ 
` आाह्विकापासया सत्व तती धभ परवतते॥२॥ घर्मो ` १ 
रजस्तमो हन्यात्सत्तद्ाद्वेरचत्तमः॥ आशु नश्य- - ` 

ति तन्मूलो धमं उभये हते॥ ३॥ ` pr 


सेवा करियो एकांत भक्तकरिकें तीकण ज्ञानरूप कुठारसों जिगुयमय 

या लिगशरीरकों काटि परमात्माको मिछि पीछे सब साधन छोडि. 

दीजो॥२४॥ | । 
oe इति श्ीमङ्गागवतभाषाटीकायां एकादरास्कन्धे .. ` . ... | 
Rs. द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ i 


` तरह अध्यायमे सतोगुणकी बुद्धिकरे वि्याक्रो उद्य होयहें ताते | 
| सो प्रकार इंसकी कथाकरे श्रीकृण कहे भगवान. ... 
बोले सुनो उद्धवजी ज सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों गुण रः. | 
तिके है आत्मके नहीं या कारण सत्वगुणकी वृद्धि कर रजोगुण तमो- | 


शुणका वृत्तिनको नाश करे ओर सलद्यादि रूप सत्वगुणको उपझा-:.. | 
स सत्वगुणसो नाश करनो॥ १ ॥ अब के हैं रजोगुण त्मोगुणके | | 


i चट, जब सतांगुणवढ़े, तब - मेरी भक्ति लक्षण धमे a 
वात रज तम॒ दूरे होइ ॥ २॥ संत्तंकी वृद्धि याते होयहें ब्रातें ' 
ह अतिश्रेष्ठ हे रज र i रज तमं सूढवारो अधर्म ` 
| बहें ॥ ३॥..६. ` हे 
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_आगमाऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च्‌॥ 
ध्यान मन्तोऽथ संस्कारों दशेते श॒ुणहेतवः ॥ ४॥. | 
। . तत्तत्सात्त्विकमेवैषां यदद॒द्धाः प्रचक्षते ॥ निन्दन्ति 
„ तामं यतद्राजसं तदुपेक्षितस्‌॥५॥ सात्त्विकान्येव 
„ संवत पमान्सत्त्वविद्द्वये ॥ ततो धमस्ततो ज्ञान, 
यावत्स्सृतिरपोहनस्‌॥ ६ ॥ वेणुसंघषं जो वह्तिदैरध्वा 


` शाम्यति तद्वनस्‌॥ एवं गुणव्यत्ययजो देहःञशञाम्य | 


` तितत्करियः॥ ७ ॥ | 
` -शा्र जठ प्रजा देशं काळ कर्म जन्म ध्यान मंत्र संस्कार ये सब युणके . 


. हेतु हैं'॥ ४ ॥ येऊ दशा सात्त्विक राजस तामस हैं, इनके मध्ये जाकी | 


„` वृद्वपुरुष बडाई करें हैं सो सात्त्विक हें, जाकी निंदा करें हैं सो तामस 
- हैं, न जाकी स्तुति करें हैं निंदा करें हैं सो राजस है ॥ ६ a । सते 
- - नढायवेकों पुरुष सात्विक निवृत्तिशाख सेवे, प्रवृत्ति मागेके 


` -जा्न न देखे, जेल तीथेहीकों सेवे, ओर सुगंध जल न 'सेबे, संग निवू- ` `: 
त्तिमागेनकोही करे, दुराचारिनकों न करे देश एकांतदी सेवे चोर ठा 
नूआ.खेलनवारेनको संग न करे, ध्यानको काल ब्रह्म मुझ्ते आदिसे ' | 
` अंधेरा प्रदोष॑ का न सेवे कमे नित्यही कर काम्यकर्म अभिचार 
. ' कमे न करे, वैदिक तांत्रिक दीक्षारूप जन्म लेय, क्षुद्र देवतानकी | 
` दीक्षा न लेहः श्रीकृणही की. गुरु करे, अज्ननकों शुनको ध्यान नकरे,  ' | 
. जब. प्रणंआदि उत्तम मंत्रको जपे, काम्यमत्र कुद मंत्र न जपे,जो | 
` संसारसो आत्माको शोधक होइ सो करे देह गहकों न करे यो प्रकार | 


सतर सात्तिक सेवे त॒त्र सतोगणकी वृद्धि होइ राजस तामस छूटे, तब 


` अत्तिरूपी तप भे होइ; ताते मेरे स्वरूपकों ज्ञान होइ॥ ६॥ जैसे ` | 
` बांसनके वनकी अमि आएसमें घिंसिके उठ स अरण्येकों जारि ईधन ' 
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१३० ` 'एकादशस्कन्धः। . ` . 
उद्धव उवाच वदन्ति मत्याः प्रायेण विषयान्पृद्‌- “ 
` मापदाम्‌॥ तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कर्थं वख्राज- ` | 
वत्‌ ॥ ८॥ श्रीमगानुवाच ॥ अहामेत्यन्यथा बुद्धः ` 
प्रमत्तस्य यथा हृदि ॥ उत्सर्पति रजो घोरं ततो बै- . ` | 
हिकं मनः॥ ९॥ रजोडुक्तस्य मनसः संकल्पः | 
सबिऊल्पकः॥ ततः कामो गुणध्यानादुःसहः स्या- ` 
द्वि इमते ॥ १० ॥ करोति कामवशगः कर्माण्यवि- ` 
. जितेन्द्रियः॥ इुःखोदकाणि संपश्यत्रजोवेगािमो- ¦` 
` हितः ॥११॥ रजस्तमोभ्यां यहपि विद्वान्विक्षित्तघीःः. | 
बुनः॥अतन्द्रितो मनो युञ्जन्दोषदष्टिर्न सञ्ते ॥ १२॥ ` |. 
चे पर आपुडी शांत होइ हे तसें गुणकें कषोभतें उपण्यो देह आपुही - । 
झा होइई॥ ७॥ तप उद्धवजी पूछे हैं हे श्रीकृष्णणी ! बहुधा सब !|| 
मनुष्य कह हे विषय दुःखरूप हे, वातें दुःख पावे हें, तऊ क्यों - 
दहीको यह पुरुष कूकर गहेभ बकराकी समान निज होइ वाहीमें :' 
` तत होय हे ॥८॥ औक्षण्ण बोले हे उद्धव ! जय यह विविककरि रहित... | 
 होयहे, तब याके हृदयमें अइभाव बुद्धि सांचीसी होयहें, तब साल्व | 
` | कह मन दुःखरूप राजस धर्मस व्याप्त होयहें॥ ९॥ जब रजोगुणा : | 
स्यात, तब मतम संदह उपें, संकर्पतें विषयकों भ्यान करे; | 
' ताते या दुद्व पुरुषकों काम उपजे ॥ १० ॥ पीछें तिनके वश इ -/.| 
| 
aL 


ज ह 'वेगकरि मोहित भयो यह अजितेंद्रिय दुःखही फवारे कम- | 
को करे ॥ ११ ॥ याहूमे जो ममे होइ सो यद्यपि रजोगुण तमोगुण .. . 


वह दोष जानिकें विषयमे आसक्ति न होइ ॥१२॥ .. . | 
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` ' अप्रमत्तोऽनुयुञ्जीत मनो मय्यर्प॑यञ्छनैः॥ अनिर्वि 


`° जो विवेकी सनेहते मैरे विषें मन लगावे आठसय छोडि श्वास रॉके . | 

. ` आसन इढकरि मेरे विषें मन स्थिर करे॥ १३॥ हे उद्धव | मेरे शिष्य ., 

. -सनकाद्किनने इतनोही योग बतायो हे कि यह जीव सते मन खेच | 

` ` उअतवक्ष मोविषें राखे॥ १४॥ उद्धवजी बोठे हे केशव | सनकादिकिनको. | 

`. जा रूपसों जासमय यह योग तुमने कहो, सो तुहझारो रूपओर | 
= ` बृह समयं जानवेकी इच्छा हे सो कहिये॥ १५ ॥ श्रीकृष्ण बोले एक... | 

“` 'समयत्रहाके मानसी पुत्र सनकादिक योगकी सूकम गति ब्रहमदेवसा. | 
.  पूछतभये॥ १६॥ यह चित्त विषय धमेमें पविष्ट हे ओर विषय चित्तम || 

. - अद्वष्ट हे दे प्रभो ! ताते जो कोऊ मोक्ष चाहे, संतारपार भयो चाई : 

„ .. चाको चित्तको विषय संबंध क्योंकर छूटेंहे ॥ १७॥ पत्रतके पूछे बरह्मा. | 


`णणा यथाकाछं जितश्वासो जितास्तनः॥ १३ ॥ ऐता- ` 


. वान्योग आदिष्टो मच्छिष्येः सनकादिमिः॥ सवेतो 


= . मन आकृष्य मय्यद्धाऽऽनेश्यते यथा॥ १४॥ उद्धव - 
/ « - उवाच॥ यदा ले सनकादिभ्यो येन रूपेण केशर॥ | 
योगमादिष्टतरानेतद्रूपमिच्छामि वेहितुस ॥१६॥ श्री 


भगवाबुवाच॥ उत्रा ।हरण्यगभस्य मानसाः सन- 


 . कादयः ॥ पप्रच्छुः पितरं सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकी | 

:" तिस्‌ ॥ १६॥ सनक्राइय ऊचुः ॥ गुणेष्वाविशते .. 
; चेतो गुगाश्चेतासे च प्रभो ॥ कथमन्योन्यक्ष॑त्यागो. | 
` झुसक्षोरातितितीषाः॥ १७॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एवं . 
- एष्टो महादेवः स्वयंभू भूतभावनः ॥ ध्यायमान 


प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत कमंधीः॥ १८॥ 


१३२. एकादशस्कन्धः । 


 जमामचिन्तयदेवः प्रश्नपारंतितीषया ॥ तस्याहं हः | 
` सरूपेण सकाशमगमन्तदा ॥ १९॥ द्वा मात उप- ` 


` ब्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌॥ ब्रह्माणमग्रतः कत्वा ` 
` पप्रच्छुः को भत्रानिति॥२०॥ इत्यहं निभिः एष्टः 
 -स्दत्त्जिज्ञासुभिस्तदा॥ यदवोचमह तेभ्यस्तु 
: निबोध में ॥२१॥ वस्तुनो यद्यनानालमात्मनः 
प्रश्न ईहशः॥ कथं घटेत.वो बिग्रा वक्त॒वों में के 
आश्रयः॥ २२॥ RA 


नल हे 
५ 


तचो कहतभये तो श्रीकृष्ण उद्धसों कहेह या प्रकार पूछेतें स्वयृश्ध . 
ब्रह्मा बढ़े देव विश्रके पाठक विचारनलगे, परन्तु प्रश्नको पार न पावृ-« 

| ततभये जाते कमे करि विनकी विश्षिप्त बुद्धिही ॥ १८॥ तब प्रश्नके- 
 उत्तरके निमित्त ब्ह्माने मेरो चितवन कियो तंब में देसरूप होइ अह्यके 


ह निकट आवतभयो॥ १९॥ ता मोकों देखिके सब प्रणाम करि ब्रह्माको 
` द्यागेकरि सनकादिक मेरे निकट आइके तुम कोन हो ऐसे पूछतभये 
. ॥२०॥३यद्व्‌! तत्के जानिवेकी इच्छाकारे सुनिने जब या भांति 


भगवान्‌ सनकादिकिनसूं कदे. तुम आत्माको आगे कर प्रश्न करो हो 


र म sl सकेदे ओर में तें कोनविषे ठेके उत्तर देउ 
नी कोर जाति वा गुणादि रूप होयतो उत्तर दिये जाय कि मेरी 
i ममं यह गुण हे परन्तु आत्मामें कोई ब्रात नहीं यासो 

है ० तन सक्ता॥ २२॥ 7 तट इक | i 


' मोस पूछो तब में नो विनसो कहत भयो सो तुम सुनो ॥२१ ॥ हंसरूपं ` ` 
5 प आत्माके उपाधिरूप भूतसमूइको लेके प्रश्न करोहो जो आत्माको . 


अधिकार कर प्रश्न करो हो तो परमाथेसो आत्मामें अभेद हेवेके कारण. 
किये कोन हो यह प्रश्न करनो कि जो अनेकनमें एकको निश्चय कखेके . 


« ५ 
यु 
है] ¢ 


बा | 
९.० SN 
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: पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः ॥ को भवा- 


नितिवः प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः॥ २३॥ मनसा . 
वचसा दृष्टया शृह्यतेऽन्येरपीन्द्रियैः ॥ अहमेव नं 


` ` मत्तोऽन्यदिति बुष्यध्वमञ्जप्ता॥२४॥ गुणेष्वाविश्- ` 


त चेतो गुणाश्चेति च प्रजाः॥ जीवस्य देह उभयं ' 
यगाश्चतो सदात्मनः ॥२५॥ गुणेषु चाविश्चित्तमः . . 
` भाणे गुणसेवया गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूप उभयं ` 
,त्यजेत्‌॥ २६ ॥ जाग्रत्सननः सुषुप्तं च गुणतो बुद्धि- 
° दृत्तयः॥ तासां विछक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिः 
"गश्चतः॥ २७॥ 


ओर जो पंचभूत संपात रूपको प्रश्न है अनर्थे रूप है देव मनुष्य ' 
` आदि देह सप पंचभूतात्मक हे वर्तुते सब समान हें अपने कारणते 

' न्यारे नहीं, वे सम कारणरूप एकही है, बरह्मरूपही हे, ये नाम रूप | 
. न्यार न्यारे घर लिये है सो अज्ञान हैं ताते याके में उत्तर कहा देडे  ' 
.॥ २३ ॥ ` मन करि वचनकरि दृष्टिकरि ओर इद्रिनकरि जो अहण | 
कियोजाय हैं सो में हूं ओर माते न्यारो नहीं, यह तत्वके विचारकरिः | 
.. जानो॥ २४ ॥ या प्रकार विनके ग्रशके खंडनके मिसकरि आत्माको . ' 
| .. स्रूपकह्यो अब बलह्माहकी जो अशक्य उत्तर हो ताको उत्तर देइदैये ` | 
| ' ` `: विषय ओर चित्त दोऊ युर्थहें अह्मरूप जीवको देह है सो उपाधि हे. ' . | 
ः | . . सांचो. नहीं आपको ब्रह्मरूप कृरि जाने विषयनकों मिथ्या करे जाने | 
| ` वैराग्यकरिभगवानकों भजनकरे तब उपाधि छोडि सुक्त होइ॥ २५॥ | 
|. . होयहे ताते विषय द्‌ रूप. जाने तब छूटे . RR 
| `  ॥२६॥जाग्रत स्मन सुपुप्ति ये तीनि अवस्थाकरि रहित जीव शुद्ध | 
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२ . एकाइशरकन्क। ` ` 


~ 


नुच स्थितो जह्यात्त्यागस्तहुणचेतसाम ॥२८॥ अहः 


` यहि संसृतिबन्धोऽयमात्मनो शुणबृत्तिदः ॥ माथे 
` कारकृतं बन्धमात्मनोऽथेविपर्ययस्‌ ॥ विद्वात्निवि्य 


' संसारचिन्तां तुये स्थितरत्यजेत्‌॥२९॥ यावन्नाना- ` 


` थधीः पुंसो न निवत्तेंत यक्तिमिः।जागत्यपि सपः 
ज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा ॥२०॥ असत्त्वादात्मनो- 

ऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा॥ गतयो हेतवश्वास्य 
i २ 

आत्मरूप केसे होइ तहां कहे ये अवस्था तीनिं गुण करिके होयहे 


सो बुद्धहीक़ी वृत्ति अवस्था हैं जीम इन अवस्थानते न्यारो हैं, थह ˆ 


 तिशचय कीनेहवैयाते जीय इन सनको साक्षी है ॥२७॥ जो यह 
 साक्षीभयोतो न्यारो क्यों हे तो में सोयो जाग्यो ऐसे क्यों कहे हे जब 


` अंकारके धरमकार संसारको बधन है तब में जागतहूं सोवतइूं यह बुद्धि 


जब अहंकार देहते छूटे आत्माविषे दृष्टि होइ तब ये अवस्थाहू सब 


... जाते विषय ओर चित्तको परस्पर त्याग होई॥ २८॥ यह बंधन | 
.. दृहके अभिमानतें हैं, याहीतें आत्माइूकी अने लगे है; ऐसें समझि 
` वय कार आत्मामं चित्त राखि संसारकी सब चिन्ता छोडे॥ २९॥ .. ` | 

[ होइ, तहांलो यह - | 
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_- .मतिलोमलातचक्रम्‌  विज्ञानमेकसुरुघेब विभाति 
_/ „ माया खप्नल्निधा गगविसर्गकृतो विकल्पः॥ ३४॥ 


« असे बाल्य और तारुण्य आये ओर गये, जाग्रतके समान स्वपमें भोग. . 


घानरूप एक बहाही. अनेक. प्रकारतों दिखाइपरे दे और 


ठ भाषाटीका7 हितः-अ° १३। १३३५. | 
यां जागर बहिरनक्षणधार्मिणोऽथोन्‌ भुड्टे समस्तक- . ` 
रणहदि तत्सदक्षाव॥ स्वने सुषु उपसंहरते स एकः ˆ ` 
स्थ॒त्यन्वयाञ्रिणणवृत्तिदृगिन्द्रियेशः ॥ ३२॥ एवं जे 

` विमृश्य गुणतो मनसंस्यवस्था मन्मायया मयि ` | 

कृता इति निश्चितार्थाः ॥ संछिद्यं हाईमनुमानसदु- ` |” 

'।क्तिता्णज्ञानासना भजत माऽखिलसंशयाधि `. 
॥ २३॥ इक्षेत विश्रममिदं मनसो विलासं दृष्ठं बिनष्ट- . | 


यह जीम जगतुमें विषयभोग करे हैं, सो भोग एक क्षण है, नित्य नहीं . ५ i 


करे हैं, और सुघुप्तिम ये सब धमे छीन होंय हें, एकही. आत्मा रहे हें. 
मंन पाईं स्वम देख्यो पीछे भें सुखसों सोयो, कछ होस न रह्यो, |. 
या अनुभवके र्मुरणते तीनिहू अवस्था बुद्धिकी हैं, तिनको साक्षी. | 
एक आत्मा रहे है, ओर सब छीन होय. है आत्मा सब इंडियनकों . | 
इंश्वर हैं॥ ३२॥ या प्रकार ये तीनों अस्या मनके वें, आत्माको | 
नहीं, सो मेरी शक्ति अविद्या कारे आपकों मानलेय है ऐसो निश्चय करि 
सब संदेहके स्थान अहंकारको विवेक अनुमान प्रमाण. वचनसो उपजे ' 

ज्ञानरूप खड़सो कांटिकें डदयमें सदा स्थिति मोको भननकरे | 

॥ ३३ ॥ अजुमान कोन प्रकारको हैं सो कहें हें यह जगत्‌ जो दीखे | bi 
हे सो सब मनको विठास हैं अम्‌ ओर मिथ्या हे यह द्वेतह आंतिरुप हे... 
कारण यह कि अति चंचल है जो चंचठ. हो वह अठातचक्रकी समान... | 
आंतिरूप हैत्हमें द्वेतकी अनेक आंति होय हे.यासो आंतिको अधि 
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' ९३६१ 


व्ाइपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः॥३६॥ ° 


~ 


| समीक्षत एव सासुः॥ तं सम्रपच्चमाषेरूढसमाथियो- 
 तिचारसोदेखे हें तो यह जिगुणात्मक मायाकी अम स्री समान है ` ` 
5 उद्व! ! ऐसे अपचते हटि फेरि तृणा छोडि 'आत्म- " 
| के विचारमें तत्पर होय इद्रे धं सब छोडि देई, कदाचित्‌ ` „ ˆ 
. कह 3 देइंतों देहकी चेष्टा केते छः सहे ओर न छसो ्वेतहीहे 
"पे वेश जरा ना ल जे 
| न इगार(दित हैं, सांची नदी जातें रपं विनकी.मिथ्या 
[ह द Rd छोड दियो जाय है वह फिर मोह उत्पन्न , 
2 कमा अय ६ देहत कर्मनके संस्कार हैं ॥ ३५ ॥ 
डक ह नारी वेदको देवगतिसो आसन उठा वा 
ह सत ह हे नाइरको गयो अथवा देवगतिसो | 
-ब्नको नहीं जाने ही मरा तकारो Me 
हां तवे रेहेंजो दे _ निंतो दे ; डा हो ॥ | 
* दा पक ३  इहका न जानें तो देह क्यों नहीं गिरे तहां कहे 
5 हिक सामी है जनां याको पार्थ कम है तहां प्राण... 
यि समेत देह रदे पात जो समाधि योगमें आरूढ हैंपरमा्थ वस्तुः... ` 
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है भाषाटीकांसहितः-अण १३। १३७ | 
" ` तक वी निम्ना शं यत्सांश्ययोगयोः॥ जा- ` 
` ` नतिमागत अज्ञं युष्मद्धम॑विवक्षया॥ ३८॥ अहं यो- . ` 
- „` गस्य सांख्यस्य सत्यस्यतंस्य तेजसः॥ परायणं द्विः | 
7“... जश्रे्ठाः श्रेयः कातेदैमस्य च॥ ३९॥ मां यजन्ति | 

£, |] संत नियुणं निरपेक्षकम्‌॥ सुहृदं प्रियमात्मानं | ; 

साम्याऽसङ्गाद्यो गुणा:॥४०॥ इति मे च्छिन्नसंदेहा . | 

उमयः सनकादयः॥ सभाजयिला परया भक्त्या .. 
.„ “6 ते रेस्तिव! ॥ ४१ ॥ तेरह नितः सम्यक्सं- . | 
=` तुतः परमाषिभः॥ प्रत्ययाय स्वकं धाम पश्यतः ` पं । ५ 
...... जरमानः ॥ ४२॥ इति श्रीभागवत एकादशस्कन्धे 
= ` अयीदशोऽध्यायः॥ १३ । 


` - आत्मसरुपक जानें हैं सो प्रपेचसहित सरमा या को नही मजे 5. | f 
-.  क॥ ३० हे ब्राहमणो। में यह मेने तुमसो आत्मदेहको विषेक सांख्ययो- | 2 
` . गको रहस्य क्यो, ठमसो धमं और ज्ञान कहिवेकूं में यज्ञरूप विष्णु. oo 
- .. आयोहू सो जानो॥३८॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! योगसांख्य, सत्यक्रत अथात्‌. : . 
` शात्राक्त घमं तेज श्री कीति धर्मनको मेंदी परमस्थान हों ये सब मोहिमे | * 
रहेहे॥ २९ ॥ सब युण मेरे आश्रय रहे हैं, में निरपेक्षे हुं सुद परम | हा 
` पिय हूं सबकों आत्मा सब मोकों समान हैं, संग काहूसो नही ऐसे गुण | 
' मोहीमें हैं॥ ४० ॥ ऐसे मेरे वचन सुनि संदेह निषत्तेकरि सनकादिः 

`¦ ` कयुनिःअतिभक्तिसों मेरो आदर करत भये ॥ ४१ ॥ जब विन 
` .ननें भली भांति स्तुति कीनी ओर पूजा करी तब ब्रहमाके देखतेही 

` अपने घामको आवतभयो ॥ ४९॥ . ' | 


` तुमारे | 


२८ जासू! ° 
` अधचतुर्दशोऽध्यायः। . . 
उद्धव उवाच ॥ वदन्ति कृषण श्रेयांसि बहुनि ब्रह्मवा- 


दिनः ॥ तेषां विकल्पप्राधान्यस्ुताहो एऊसुल्यता  . - 


॥ १ ॥ भवतोदाहतः स्वामिन्भक्तियोगोऽनपक्षितः॥ 


निरस्य सतः सङ्गं येन ल्याविशन्मनः॥२॥ श्री- , 


'भगवाइुवाच॥ काणेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञि- 
ता ॥ मयाद ब्रह्मण प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः 
॥३॥ तून्‌ प्राक्ता च पुत्राय मनवे पूवजाय सा ॥ तत * 
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` शृखाइयोऽगृहनन्सत ब्रह्मर्षयः ॥ ४ ॥ तेभ्यः पिः ˆ 


Q 


` धर्वाः सविद्याधरचारणाः॥६॥ 


bn 


भो बुए्य एक. साधन हे, सो कहो॥ १॥ हे ईश्वर ! तुमने निरपेक्ष 
` अहि एक सुख्य साधन कहोश्े। कि सब संग छोडि भक्ति योगकरि 


a 


स गधे विद्यापर॥ ५ ॥' | 


ized ०५ ६९७ 


' तृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवशुद्यकाः॥ मनुष्याः सिद्धः Se 


स आम आय तक इक ५ 
| __अवचदहकष अध्यायमे परम श्रेष्ठ भक्ति हे यह कहेंगे, ओर साधन 
पद स्थान कहंगे॥ उद्धव बोले हे श्रीकषण महाराज | जो बह्को '- 
।.€ विचार करे हैं, वे अज्नक्ी भाति साधन बहुत बतामें हैं, विन संबनमें 


मार नपे चित राखे ॥ २॥ ओऔकृषणणनी बोठे हे उद्धव! भक्तिही . 
सले अ है यह मेरी वेदरूप वाणो प्रछय काठमें नष्ट हेगईही यह 
बह वाणी हे जातों प्राणीको मनमोमें छगजाय यह पेहले मैने बह्मा- ' 

॥ ३ ॥ ब्रह्माने अपने बडे पुत्र मनुसो वह वाणी केही,” 
मने महार मरीचि अंगिरा पुंछरत्य पुड कहु ए सात बहमाके 
जे वा वाणी अहण करतभये॥४॥ बिनसों विनके प्य देवता ... | 


We ट = ` ` आषादीकासहितःअ० १४। ३३९ ` 
` ` किंदेवाः किन्नरा नागा रक्षःकिंपुरुषादयः.॥ बहच- 


स्तषा प्रकृतयो रजःसत्ततमोभुवः ॥६॥ याभिरभू- `` 


| „ तान भिन्ते श्ूतानां मतयस्तथा ॥ यथाप्रक़्ति - 
|... सवषां चित्रा वाचः ख़बन्ति हि ॥७॥ एवं प्रकृतिव- 
£ „ पिन्याद्भियिन्ते म॒तयो नृणा ॥ पारम्पर्येण केषाँ- ` 
|  चित्पाखण्डमृतयोऽपरे ॥ ८॥ मन्मायामोहितधियः ` 


पुरुषाः पुरुषषभ ॥ श्रेयो बदन्त्यनेकान्तं यथाकर्म | 
यथारुचि ॥ ९॥ धममेके यञश्चान्ये कामं सत्य दमं. 


` .'शम्॥ अन्ये वदन्ति स्वार्थ वा ऐश्वर्य त्यागभो- | 


जस ॥ १०॥ 


`> चारणं किदेव ( मनुष्य जातिमं देवतुल्य ) किन्नर नाग राक्षस किपुरुषा- ` | 
'. ` दिक ये सब वह वाणी ग्रहण करतभये जिनकी वासना रजोगुण तमो- : 
~ ` शण आदिसों अनेक प्रकारकी हैं॥ ६॥ जिन वासनानसो देव देत्य मनुः. | 
'. ` '्यादिकि प्राणिनके शरीर भिन्न भिन्न होय हें और विनकी बुद्विनमेइ. | 
` ओद पड़े हे इन सबनने अपनी 'वासनाके अडुसार भिन्न २ वेइको | 
` ` ` य्याख्यान कियो हे॥ ७॥ या भांति प्रकृतिकी विचित्रतासे मनुष्य. 
` नकी बुद्धि विचित्र भई और मतिनमें भेद पडगये काहू प्राणीके उपदे ` 
„. की परंपराते वेद्विरुद्ध पाखंड बुद्धि भई ॥ ८॥ हे परुषनमं शरेष्ठ! | 
. मरां मायाकारे मोहितबुद्धि पुरुष अनेक प्रकार इच्छा अनुसार कल्याः. | 
` णके साधन के हैं ॥९॥ कोऊ भ्मेहीको सुख्य कहे है, कोऊ यहाको, `. 
(` कोऊ कामको, कोऊ सत्यको, कोऊ शमदमको, कोई ऐशपेकों, : | 
|. . स्वाथेकों करें दें कोऊ दान दीजे भोग कीने यही कहें हें कोऊ यज्ञ उ 
` ` “तप दान ब्रत नेमं संयम ये सब साधना कहे है॥ १० ॥ No 
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र ह ५ , ३४० ः ः ३ ! एकादरस्कन्धः। | | A 4 os Ns a 2 
` केचिद्यन्षतपोदानं ब्रतानि नियमान्यमान्‌ ॥ आद्य ` 


न्तवन्त एवैषां लोकाः कर्मविनिरमिताः॥ इःखोदर्का- 


` समोनिष्ठाः शुद्धानन्दाः चारपताः॥ ३३॥ भव्यः 
' झितात्मनःसभ्य निरपेक्षस्य सवेतः ॥ मयात्मना' - ` 
सुर्खं यत्तत्‌ कुतः स्याद्विषयात्मनास्‌॥१२॥ अङ्गि `: ` 


चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः॥ मया संतुष्ठ- 


मनसः सर्वाः सुखमया दिशः॥ १३॥ न पारंसेष्ठयंन  -:, 


` महन्द्राविष्ण्य सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌॥ न यो- 
गसिद्वीरनभवं वा मय्यपितात्मेच्छति मद्विना$- 


_ न्यत्‌॥१४॥ न तथा मे प्रियतम आत्मयोनि शक्रः ` . 

_र॥न च संकपणो न श्रीर्नेवात्मा च गान शरीनवात्मा च यथा भवान्‌॥१९ . 

, झनाणिनको अपने कमाइसार छोक क्म फलसो मिछे ई वे सब... 

' परिणाममें ढुःखसो पूणे किचित आननद्युक्त शोकसो व्याप्त आदि. 
. अन्तरे नाशवान्‌ हैं ॥ ११॥ हे सोम्य ! मेरे विषे जिनने आत्मा: 

` समरपणकियो है, नें सबसो निरपेक्ष हैं विनकों मेरे परमानन्द स्व्रू- : 

. पकोप्रापतिसो सुख मिर रहेंहे वह सुख विषयनमें ठगे पुरुपनको 


प्राप्त नहीं होयहे जो भक्तनक्ों सुख है वह विषयीं पुरुषनशो 
. कहा! १२॥ जो अकिंचन दांत समचित्त बाहासे संतुष्ट मन हैं 
तिनको सव दिशा सुखरूप हैं ॥ ३३॥ जिनने मेरे विषें आत्मा 
सम्या है विनको मो विना ओर कछ न चाहिये, एक मेंही वाको 


त ॥ ३९॥ ताते भक्तनके समान मोका कोऊ प्यारो नहीं, हे 
ड isp ra heli ५०००० 2९ न 0 


मिय हो, हमरो, इंडको समस्त राज्य भूमिको राज्य पाताठडो . 
रज्य अणिमा महिमादिक योगसिद्धि मोक्ष पर्यतहू विनको वांछित. . 
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निरपेक्षं मुनि शान्तं निरे समदशेनस्‌॥ अनुब्रजा- - 


| ` भ्यह नित्यं पूयेयेत्यइधिरेणुभिः॥१६॥ निष्किचना ` 


| memento न >खिललीय 
| ` _ -भध्यवुरक्तचेतसः शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सः 


|. ` छाः ॥ कामैरनालब्धधियो जुषन्ति यत्‌ तन्नेरपेहष्य न 


f a, विदुः सुखं मम ॥ १७॥ बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो वि 
: पथरजितेच्द्रियः॥ प्रायः प्रगलमया भक्तया विषयैः 


„: - नौमिभूयते॥ १८ ॥ यथाभिः सुसमृद्धाचिः करोत्ये . 
भास भस्मसात्‌॥ तथा मद्विषया भक्तिरुद्ववैनांसि ` 
. कुत््रशञः॥ १९॥ i 
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प्रिय नहीं, हे उद्धव ! जेसे तुम मोको प्यारे हो तेसें मेरो पुर ब्रह 
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उद्धव अब में तेरे आगे अधिक कहा क, मेरी आत्माइ मोक 


`. महादेव संकर्षण लक्ष्मीहू मोको प्रिय नहीं, यह अतिकताषस्तां . : 
` - श्रीकृष्ण कइत भये ॥ १५ ॥ जो मेरो भक्त निरपेक्ष शांत 'निर्वेर . . 
.. 'समदृष्टि होई तांके संग्‌ में नित्य रहोंहों, जहां वह जाइ तहां वाके संग | 
` ` जाउदूं. विनके चरणरेणुसां में अपनेमं रहनेवारे सब ब्रह्माण्डनंको | 
` ` पवित्र करेंहूं॥ १६॥ जे महांत निरभिमान मोविषें अचुरक्तचित्त | 
. ` शांत सब जीवनपर परमस्नेइ संयुक्त निष्काम निष्किचन हैं, जिर | 
` ` मेरे बिना ओर कछु इच्छा नहीं जिनको चित्त विषयनसो प्रथकूहे . | 
ऐसे भक्त मोय प्रसन्न राखे हैं वेही निरपेक्ष हेवेके सुलको जानतेई | 
^ दूसरे नहीं॥ १७॥ उत्तमभक्तनकी कथा रहो जे सामान्य मेरे भक 
„` हैं बेऊ कताये हैँ मेरे भक्त विषयनतों पीडित अनितद्विमई ` | 
.- बिनकोइ दढ भक्ति हेवेके कारण. विषय पराभव नहीं कर सके 
' | १८ ॥ हे उद्धव, जसे प्रचण्ड अगि काहो भरम कर देये यही : 
अकार मेरी दृढ भक्ति सब पापनको नाश कर देव है॥ १९॥ | 


Cd 


o>] 


५२२ ` ` एकाद्‌शस्कन्धः। ”  ' । ` 


` न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव ॥ न स्वा- : 


ध्गायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिता ॥ २० ॥ .` 


_ अत्तयाऽहमेकया ग्राह्यः श्रद्वयात्मा प्रियः सुताम्‌ ॥ ` 


भक्तिः एनाति मन्निष्ठा श्रपाकानपि संभवात्‌॥२५॥ ` 


धमः सत्यदयोपेतो विद्यावा तपसानिता ॥ मद्भ-' ` 


कथं विना रोमहषष द्रवता चेतसा बिना॥ विनानन्दा- 


‘ 
\ = 


` कत्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि॥२२॥ ˆ ` 


n 


कलया शुध्येदर भक्त्या दू भक्त्या बिनाऽऽशयः॥२३॥ . ˆ? 
HR नॉलट छऋए[ Oe सा /ः 


` ` ताते भक्तिविना ओर कछ उपाय नहीं ह, हे उद्धव ! योग सांख्य धम 
' पाठतप त्याग ये कोऊ मोको वश नहीं करि सके जेसी एक इढ- 


» जय 
। 
| 


अति मोक़ो वश को हे ॥ २० ॥ भक्तनको प्रिय आता छि . | 


` श्रद्वासो उत्पन्न भई भक्तिसोही महात्मानकें व हैजाउहू मेरी भक्ति ˆ 


 चांडाठइू करे तो वाके जाति दोष पवित्र है जाय हें ॥ २३ ॥ 

` सत्य और दया संयुक्त धमे ओर तपसो संयुक्त विद्याह या पुरुषको 
पवित्र नहीं कर सेहे जाके चित्तमें मेरी भक्ति नहंहे ॥ २२॥ 
जाके रोमांच न होइ, दरवीभूत चित्त न होइ आनंदअश्रु न दुअश्च न चले, ताके 

2 0२ यापर एक दृश्ान्त है । तिछोक दुनार बड़ पपे. ` १ यापर एक दृष्टान्त है । तिलोक सुनार वडे साइुसेवी थे, जो कुछ बस्तु पास 
होतोसबसाइसेवाम व्यय कर देते थे; एक समय राजाके यहांके कुछ भूषण वनने 
ne झाये, सो इनके बहुत साधु आगये, इन्होंने उस राजाके ट्रव्यकी भोजन सामग्री 


a रूप बना गहना लेकर राजाके घरगये, बहांसे अच्छे भूषण 
ना नेंके कारण बहुत्त कुछ पुरस्कार पाया और गहना लिया, भगबांन्‌ बोह : 
शुरस्कारका द्रव्य तिरोकके घर दे जंगरुमें जाकर उससे: कहने छगे घरको 


' याकर साधुओंको खबायदी और आप टाल वाल करते रहे, जब राजाके यहां i 
इका दिन झाया, तौ यह जंगलको भांग गये मगवानने -मक्तकी - रक्षा करी. 


आयं बडे प्रसन्न हुए . 


| 


` आय गहदां द्रवते यस्य चित्तं रूदत्यभीक्षणं हसति- 


कचिच्च ॥ विछ उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो - 


` ` ` आषादीकासहितः-अ०१४॥ १४३. 


. सुत्रन पुनाति ॥ २४ ॥ यथाऽय्रेना हम मल जहाति ० 


. ` ध्मातं एनः स्वं भजते स्वरूपस्‌॥ आत्मा च कर्माः ' 
 नुशयाविछूय मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम॥२५॥ ` ` 
यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्रवणा- . , 


मिघानः॥ तथा तथा पश्याति वस्तु सूक्ष्म चक्षु य॑थवा- 


- लायते॥ २७ ॥ 


- अनसप्रयुक्तस्‌ ॥ २६ ॥ [विषयान ध्यायताश्चत्तः ` 
- वषयं विषज्ञते ॥ मामचुस्मरताश्वत्त मथ्थव्‌ अरतिः 


= अक्ति केंसे जानीनाइ ओर भक्तिविना हृदय केसें शुद्ध होइ॥ २३॥ | 

¢ अब भक्तिको लक्षण कहे हे जाकी वाणी गद्गद होइ, चित्त दमीभ्रत. | 

कोमळ होइ, नेत्रनतें वारंवार आंशू चले, कहूं इंसे कबहूं उना * 

¬ छोडि ऊंचे स्वरत गाने नाचे याभांति. मेरी भक्तिसां युक्त होइ सो : 

`. छोकनकों पवित्र करे ॥ २४ ॥ जेसे सोनो अग्निमें तपानेसो शयामता | 

छॉड निमेळ हो अपने रूपको पावे हे तेसे यह आत्मा मेरे भक्तियो- : 

. 'गसे कमं वासना त्यागकर मेरे रूपको पावे हे॥ २५ ॥ ज्ञान विना . 
. अविया नहीं जायहे अविद्याके गये विनां तुम नहीं मिलेहे सो कहे 
* हैं यह पुरुष जेसें जेसें मेरी पुण्य कथा श्रमण कीत॑न करें हेंतेसे | 

` ` तेसेई चित्त शुद्ध होइ है नेत्र जसें जेसें' अंजनसो शुद्ध होयहें तेसेंतेसे | 

` सूक्ष्म पदाथ देखनेमं आवे हे॥ २६॥ विषयके ध्यानतें मन विषयमे | 

. ` रहे है, मेरे घ्यानसो चित्त शुद्ध हेंके मेरे स्वरूपको. प्राप्त होजाय हे | 

... भाव यह है मेरी भक्ति विना ज्ञान नहीं होयहे ओर मेरे स्वरूपकी 

`. आराप्ति होनी यही ज्ञान है॥ २७॥ el 
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हि  पाइरस्कव। 
` तस्मादसदभिष्यानं यथा स्वप्नमनोरथाव्‌॥ हित्वा ˆ ` 
माथ समाधत्स्व मनो मद्भावभावितम ॥२८॥ ` 
सणा खरीसङ्िनां सड त्यक्ता दूरत आत्मवान ॥- . . ` 
कषमं विविक्त आसीनञ्चिन्तथेन्मामतन्द्रितः॥ २९॥  -,./” 
. नतथाऽस्य भवेत्‌ केशो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः॥ यो- ˆ ` 
' पृत्सङ्गायथा पंस यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥ ३०॥ . . 
` उद्धव उवाच॥ यथा त्वामरविन्दाक्ष याशं वा यदा-  - : १. 
` त्मकम्‌ ॥ ध्यायेन्सुञ॒श्चुरेतन्मे ध्यानं मे वक्तुमईस्ति, ` 
` ॥३१॥ श्रीभगवाचुवाच ॥ सम आसन आसीतज्ञः | 
` समकाया यथाएुखम्‌ ॥ इस्तावृत्सङ्ग आधाय स्व- 
' „ नासाग्रकृतेक्षणः॥ ३२॥ ` Ee 
| छोड़ मेरी भावना करे चित्त शुद्ध करि मेरे स्व॑छूपमें राखे॥ २८॥ 
 ह्लीनकोसंग स्रीसंगीनकों संग दूरितें छोडि, आत्माकों जानि पीर 
` होइ एकांत बेठके परम कल्याणरूप मेरो चितवन करे ॥२९॥ जेसें. ` 


Pee io ओम अल मििम (i MR 2 के ट ४ 
है उद्धव ! तातें स्वप्त मनोरथकी समान मिथ्या वस्तुको व्यान -. 7 


NN सीके 2 ° NS ~ PY BRR SR! 
' स्रीकेसंगसो ओर ख्रीसंगीनके संगते याकों केशबंध हाइ तेसां ओरके | 


' सुंगते नहींहो३ हे॥२०॥ उद्धव बोले हे कमठनयन ! जो मोक्ष चे 


कारण कि में तो आपके दासभावके पुरुषार्थको प्राप्त हैं 'चुको हूँ. 
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सं सल दो ससे बेठे, अपने दोनों दाय गोदपर राहे | 
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सो Tn केसो _ - ~ 
` स्ोइझारो ध्यान केसो करे, कोन स्वरूपको करे, यह मोसों कहे. ˆ 


३३ ॥ शण बोले दे उद्धव ! समान आसन करे बेडे अपनी न | 


NENA 


| ,। नमकार घण्टानादं बिसोर्णवत्‌ ॥ प्राणेनोदीर्य 
तेत्राथ शुनः सवेशयत्‌ स्वरश्॥ ३४॥ ` 


गाप शनरभ्यसच्षागतेन्क्र्यः॥ ३३॥ ह्यविच्छि- | 


|¢ CR _ ~ पत्नोटीकीसहितः-अ० १४। १३५ 4 
भीणिरण शोधयेन्मार्गं पूरकुम्भकरेचकेः॥ विपर्यये ` 


॒ | ।/ » -नाशिकाके अपर इष्टि राखे ॥ ३२॥ ऐसें बैठि प्राणके मार्ग एरक :. 
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| “: . न करें जासो नाक जाति रहे ॥ २ नाकके दहने नथुताक दहिने हाथके अं 
< . दाबके श्वासकों ऊपर खेचवेको नाम पूरक कहेहे फिर मध्यतजेनी दोनों 
' `. . नके विन अनामिका कनिष्ठिका दोनों अंशुलीनसो नाककें वाये नथुना 
: ` जितने देर वायु रुक सके वितनी देर बाुको रोके वाकू ङुंमक कहै ' 


|. अष्ट मयो तो मेरी नाक कट जायगी क्योंकि अब मेरी योगिनमें गिनती हैगई है : 
` . ग्रासं मगवाननेह कही है कि नाककेमाउ देखत रंहै जैसे नाक रहे. सो कें ऐसो - 


_. कुँभक रेचक करके शुद्ध होइ जितेंद्रिय होइ शनेः झानेः प्राणायामको | 
` आभ्यास कर रेचक पूरक कुंभक कमसो अंभ्यास करे चाहे तो पूरक. 
- 5 कुंभकरेचक या क्रमसो प्राणायाम करे अथवा रेचक कुंभक पूरक .. 
या विपरीत कमसो करे दोउ तरह प्रधुकी आज्ञा है ॥ ३३॥ प्राणा | 
| ~ । "याक दो प्रकारको हे एक तो प्रणवसहित हे, एक प्रणवरहित है यहां ' 
| ` ` प्रणवसहित प्राणायाम करे, सो सूळाघार चक्सो ब्रह्मरंभतक कमळ ` 
: नारके तन्तुकी नाई सूक्ष्म अवच्छिन्न है वाको मनमें प्राणसो प्रगट ' | 
' . करके ॐकारमें पंटाके शब्दकी समान उदात्तनाद्‌ स्थित करें॥३७॥ | 
` 9१ एक तौ यह प्रयोजन है कि.जो आंखनको विलकुल मीचैगो तो निद्रा आय | 
| ' ` जायगी और जो खुली संसैगो तौ मन चायमान रहैगों यासौ नाकके अग्रभागको ' | 


|. ` ` देखत उहै.।-अथवा छोकमें त,उकीही बडी लाज होय है नेकसी कछु वात मई और. | 
| `| ' . हाई हमारी नाक कटजायगी ऐसे कहै दै सो वात विचारे कि जो में कही अब. 


tr Ni 


E१५९ ` ` एकादशस्कन्धः, "5 =` “ˆ`. ` 
एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्‌॥ दशकुलबि- "'. ` | 
ष्ण मासादवाग्जितानिलः ॥३५॥ हृत्पुण्डरीकम्‌- | ` 

न्तस्थसूष्मनाठमधोइखम्‌॥ ध्यात्वोध्वसुखमुन्नि- |. . 

रमष्टपत्रं सकर्णिकस ॥ ३६ ॥ कर्णिकायां न्यसेत्‌ . ¦ | 

'सूयसोमामीउत्तरोत्तरम्‌ ॥ वह्निमध्ये समरे्रपं ममै- ` (i 

तद्ध्यानमङ्गलस्‌ ॥ ३७॥ समं परशान्तं सु्ुखं दीर्ष- ` ` । 

चारुषछुसेजम्‌ ॥ एुचारुन्द्रग्रीवं सुकपोलं शुचि «० ॒ 
स्मितस्‌ ॥ ३८॥ समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुः - `, 


+ 4. SCN 0° 
एडळ्म्‌॥हेमाम्बरं घनश्यामं _ण्डरम्‌।इमाम्बर घनश्यामं श्रीवत्सजीनिकंतन्स्‌३९ ` | 


` या मकार प्रणवसंयुक्त माणको अभ्यास करे प्रगट करे ओर.प्रमें (| 
` घटामनो बढामनो संघानकों स्थित अभ्यास करे दृश प्राणायाम 
तीनों काल करे या प्रकार अभ्यास करवेसो एक महीनामें प्राणवायु : 
वृर होजाय है ॥ ३५॥ या देहके भीतर डदयकमळ अधोमुख है. / 
_ डॉडी वाकी उपर रहे हे जेसे केराकी-फरी दोय हें, तेसी कमळकी | 
कली है ताको ध्यान ऐसो करे कि वह नीचें' नाठवारो ओर उप्र. : 
| इुलबारो खिठोइ भयो आठ पुरीसे युक्त हे कर्गिकासहित मनमें | 
 दितवन करे॥ ३६॥ वामे सूं चंद्र ओर अझ्निको क्मसो व्यान. | 
' ढुरे वामें प्रथम अझ्निके बीचमें आगे कहे घ्यानके मंगलविषयरूप . E 
| मेरे स्वरूपको व्यान करनो॥ ३७ ॥ सम अतिशांत सुंद्रसुख दीष || 
सुंदर चारिधुजा धारण करे, अति सुंदर ग्रीवा, उत्तम गोळ कपोछ, . Ia 
` ति उञ्ज्वछ मंद यसिक्यानि युक्त॥ ३८॥ समान काननमें प्रका- | 
' झमान मकराकृत कुंडल ख घारे पीतांबर धरे मेषकीसी भांति इया: . 
महु औवत्ससंयुक्त र स्थलमे घ्रे॥ ३२॥। . ` 


+) 
| 


“59०5 “दादी 


| „3 नरिहित-अः ३२। ३७७ 


$. ˆ शङ्चकगदाप्मवनमालाविभूषितम्‌ ॥नूपुरैविंठस- ` 
|. पाद कार्तुभग्रभया यतस्‌ ॥१०॥ झमत्किरीटकटः | 
||" ` ` ऋके्साङ्गदाऽऽयुतस्‌॥ सर्वाइसुन्द्र हृदयं प्रसा ` 
"` दसुसुखेक्षणस्‌॥४१॥ सुकुमारममिष्यायेत्‌ सर्वाङ्गः | 
|) 3 मनी दधत्‌ ॥ इन्द्रियाणीन्दियायेंभ्यो मनसाऽऽ- ` 
| ॥” ष्य तन्मनः बुद्धया साराथिना धीरः प्रणयेन्मयि | 
॥“ ` ` सवितः ॥ ४२॥ तत्‌ सर्वेव्यापकं चित्तमाकृष्येकत्र 
|{ = रयेत्‌ ॥ नान्यानि चिन्तथेङगयः सुस्मितं भावये- . 
॥) . -न्खंस्‌॥४३॥तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योङ्चि ` 
| |. “वधारथयत॥ तच्च त्यक्ता मदारोहों न किंचिदँँपिचि-- | 
न्तयेत्‌॥ ४४॥ ` i 


: कमछ कोरठुभमणिकी कांतिकरे संयुक्त॥ ४०॥: प्रभासो दीप्त 


अंगमें फिरे हैं, ताको विन्‌ २ अंगनते काढि मेरे बली भावनामें ` 


| ` आंख, चक्र, गदा, पञ्च, बनमाठासो भ्रूषित नूपुरनसो शोभित चरण 


` सुकट कंकण कटि मेखळा बायूबंद धारे सर्वौग सुंदर मनोहर | 
` ` ग्रसन्नताके कारण अति न्द्र शोभित मुख ओर नेत्र अति सुकुमार | 
- - रूपको ल करे सब अंगनमें मन देर ॥ ४१॥ प्रथम-इद्विनको | 
. ` विषयतें खेंचि मनमें मिछावे, मनको बुद्धि सारंथी कारे विषयनतें | 
` ` काढि मेरे स्वरूपम मिळावे ॥ ४२॥ यह चित्त सर्वत्र व्याप्ते अंग. 


।.. राखे मंदहास्य संयुक्त मेरे सुलको बहुत काळ चितवन करेओर | 
। ` कुछ मनमेंन घारे॥४३॥ जव सुखमें मन स्थिर हेनाय तुते, (4 


: 'खेचकर सबके मूलभूत साक्षात्‌ मेरे स्वरूपे राखे फिर वाकों बहते | 


. ओर कछु चितवन न,करे॥४४॥ | 


ATTEN TEETER 


.. छुडाइ साक्षात्‌ शुद ब्रहरूप मेरे संपूर्ण स्वरूपमें संख्य होइ तब | 
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_..... समुखधाम॥ 


जे. UT Ss, 


१३० ` एकाइशस्कन्ः। = . . 


- एवं समाहितमति्मामेवात्मानमात्मनि ॥ विष्टे ` ¦ | ॒ 

` मयि सर्वात्मञ्ज्योतिज्यातिषि संयुतम ॥ ४५ ॥ ¦| 
व्यानेनेत्थं सुतीव्रेण यु्ञतो योगिनो मनः ॥ संया- ० 
स्यत्याश निवाणं दव्यज्ञानक्रियाश्रमः॥ ४६॥ इति ` 
श्रीभागवत एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे चतु-. † 
हयाय १ ` 


या प्रकार समाधिमें हढ मति होइ, अपने आत्मामें त्मामें आ त्म्रूप |” | 
' मोह देखे, जैसे ज्योतिमें ज्योति मिलि जाइ तेसें स्वृत्मिरूप मेरे |. 
रूपर्म आपनो आत्माकों मिलो देखे ॥३५॥ या प्रकार सुहृढ . तीक्ष्ण " | 
व्यान करि योगी मो विषे मन संयुक्त करे, तब वह दव्य ज्ञान क्रिया-! | 
रूप अम शीभही निवृत्त हेवेंसो शांतिकों प्राप्त होय है॥ ४३॥ | 
इति शीमद्रागवतभाषारीकायां एकादशस्कन्धे , >: 
चतुदशोऽध्यायः॥ १४॥ --  ' ¦ 

ज कप ५०५ 


_ 
\ 


. यह सारे मायासे भासत त्याग जपो मम नाम ॥ वस ज्वाढाप्रसाद यही एक तरेंगे „ 


| 
| 
| 
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कक .. तनलापर्थकायहितन्बच्१६। ० ३७९ 
! Me FCS र Pa | 
आथ पचदरशाऽव्थाथः। 


hi शभगबाचुवाच ॥ जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वा- F हू Me 
|) कफ सुर्य यागनः ॥ सांय घारयतश्चत उपातछान्त । 3505 SN 


~ योगिनां सिद्धिदो भवाच॥२ ॥ श्रीभगवानुवाच॥ ` 
| = _सिड्योऽष्टादश प्रोक्ता घारणायोगपारगेः॥ तासा | 


; हे ; रू NAO A AAS के ; ; | : 2 ; 
| ग्रार्तेलैषिमा प्रातिरिन्द्रियेः॥ प्राकाश्यं शुतह्‌ह- | 


` “पंदरहके अध्यायमें जे घारणासहित सिद्धि सब कही वे सिद्धि भगवः | 


` ` सपने आप विनाही चाहें प्राप्त होय हैं ॥ ३ तब उद्धवजी बोळे हे | Ci 
... श्रीकृष्ण! केसी घारणसो ये सिद्धि होय इ, सिद्धि कितनी हइनको. 


सपव मोसो कहो, क्योंकि ठम्‌ योगीनहूको सिद्धिके | 


has 


_- बड़ जीरको छोटा बना हना आणिमा छोटकी बडा बना सेना महिमा, भारी 
खना ळघिमा सिद्धि है। 


ol 
 गणेलसङ्गोवशिता यत्कामस्तदवस्यति॥ । 
सिद्धयः सोम्य अष्टावोत्पत्तिका मताः॥ ५ ॥ अनुः 
भिमत्त्वे देहेऽर्मन्दूरश्रवणदशनस्‌ ॥ मनोजवः 
कामरूप परकायप्रवेशनम्‌ ॥६॥ खच्छन्दसूत्यदें- _ 


वानां सहक्ीडाचदर्शनस॥ यथासंकल्पसंसिद्विरा- 7. 


्ञऽप्रतिहताऽऽगतिः ॥ ७॥ त्रिकाउन्ञत्वमदरन्द्र 
परवित्तायभिज्ञता ॥ अगन्य्काम्बुविषादीन प्रति- 
हि परयः ॥८॥. ० 9 
` देहकी सिद्धि हें प्राप्ति सिद्धि इड्रियनकी है द्रियनसो निरि इ 
के \ eo hn व पे > ढ़ रह 
| तक देवतानसो संग होनो परलोक ओर या ठोकके विषयनक भोग 
अम सामथ्यं त्था भमिके गुप्त पदार्थनको ज्ञान होनो प्राकौश्य 
हि है इश्वरमें मायाकी ओर दूपरेनमें मायाके अंशन 
करवेका सामथ्यंकों ईशितापिद्धि कहे हैं॥ ४॥ गुणमें 


€ 


यर 3 दि धमे झरी- 
में न्‌ व्यापे यह अनूर्म सिद्धि है दूरिकी वस्तु सुने ओर दल ए्‌ 


ह सिद्धि दाई सिद्धि हैं,मनके वेगकरि देहकी गति होइ __& i 


नाम है जेसो रूप कियो चाहें तेसो होइ यह्‌ . सिद्धि हें 
ET i कामरूप सिद्धि हें, 
भरा भश करें एक यह सिद हें॥ ६॥ स्वेच्छामृत्यु र 


मंग न यह दस दि पती दिसो मिती हे 
. "च ते कहे हे निकाठको ज्ञान सो ३ शीत, 
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i सिद्धि हे जो मनें चाहे सों पाने अग्रतिइत गेति होइ और . 


) 


की प्रेरणा "| 
e रे 2 he __ २५ ® असंग होई : ; | 
'  विषयभोग करें आर संग दोष न ठगे सो वर्शिता सिद्धि र, 
जका कामना करे ताकों पावे यह प्राकाम्य सिद्धि है हे उद्धव,! ये 
आउ सिद्धि मेरे आश्रय रहेहें॥ «॥ क्षुधा पिपासा आ 
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बडी लक है राग संग देतह के आड रेह तिनो देख- |. 
क्र 


_ ` ` 3००७० =्अषारीकासहितः-अ° १५। १५३ 


5 एताश्चीद्दशतः प्रोक्ताः योगधारणासिद्दयः ॥ यया 


॥ 


„उष्णा, कछ न ळगे २ पराये चित्तको भमे जानें ३ अझ्नि, सूये, जळ, ' |. ` 

` विषकों रोकेः इनको दोष होने न देह 8 पराजय कहूँ न होई ५ . 
_. `॥ ८॥ ह उद्धव ! ये सब योग घारणाकी सिद्धि मात्र कही अब ज्ञान `... 
` 'चारणाते जो सिद्धि होइ,ओर जैसे होई सो मोते सुनो ॥ ९॥ मनको '' | | 


धारणया या स्याद्यथा वा स्यान्नेबोध मे ॥९॥ भूः 


तसृक्ष्मात्मनि मायि तन्मात्रं धारयेन्मनः अणिमा- | 
नमवामोति तन्मात्रोपासको मम॥१०॥ महत्यात्मः | 
न्मांये परे यथासंस्थं मनो दधत्‌॥ महिमानमवा- | 


भाति सरताना च एथक एथकू ॥ ११॥ परमाणुमये ` 
चित्तं सूतानां मयि रञ्जयन्‌ कालसूक्ष्मार्थतां योगी 


=7_ लषपिमानमवाशुयात्‌ ॥ १२ ॥ धारयन्मय्यहंतत्त्वे 


° सनो वैकारिकेऽखिलस्‌॥ सवेन्द्रियाणामात्मतवं प्रा- ` 


[त प्राघाति मन्मनाः ॥ ३३॥ 


अरू सूक्ष्म अथात्‌ शब्द स्पश रूप रस गंथ सुक्ष्म तन्मात्राके .' | | 


- आकार करके या भूत सूक्ष्म उपाधिमान मेरे स्वरूपमें धारण करः . |. | 


सूक्ष्म रूपको उपासक पुरुष अणिमा सिद्धिको प्राप्त होय हे ut ह 


॥ १०॥ ज्ञानशक्ति महत्तत्तरूपमें महत्तत्तरूप मन घरे तो'महिमा . ` | 


सिद्धि पावे ओर न्यारे न्यारे आकाश आदि भ्तनहीकी . रूपम मन॑ 


` अतिसक्ष्म हैं सो मेरो रूप है तामं चित्त अनुरक्त करे तब यागी 
i द काठके रूपको प्रापि होइ, सो रूषिमा सिद्धि कहिये॥१२॥ 
` ` सालिक अहकारतत्वरूप मोविषे एकाग्र मन घरे तो सब इद्वियनको 


"  सघिष्ठाता होइ मोमेंही मन. राखबैके प्रभावसो यह प्राप्ति सिद्धि -_ `. | | 
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_ ` चरे तो.भतनकीमहिमा सिद्धि पावे ॥ ११ ॥पंचभूतनके परमाणु ` « „२ 


व = =; ~ 


३६२  ए्ादश्कन्षः। ` ` Co क: 4 
सहत्यात्नियः से धारयेन्मयि मानसश्‌॥प्राका- । , 


श पारमेष्ठं मे विन्दतेऽव्यक्तजन्मनः ॥४ ॥वि- 
ष्णो व्यधीश्वरे चित्तं धारयेत्कालविग्रहे ॥ स इशिः 
त्वमवामाति क्षतक्षेत्रज्ञचोदनाम्‌॥ १५ ॥ नारायणे ` - oh 
' तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशाष्दिते ॥ मनो मय्यादध- A 

5 योगी सन्धर्मा वशितामियात्‌॥१६ निर्णे ब्रह्मणि ° ॥ 


iss MG MPS 


LenS 


भाय धारयन्‌ विशदं मनः॥ परमानन्दमाम्रोति यज्ञ . i 
` कमी वलीयते ॥ ३७ ॥ श्वतद्रीपतो चित्त द्धे +=. 
3 भाथि॥ धारयन्‌ श्वेततां याति पड़मिरहितों, ˆ` 
' नरः ॥१८।मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोष्‌छु- + ` -। 
, ऊश्ातनापलब्या शतानां हंसो वाचः श्रणोत्यसो १९." य 
' | शेषेहे॥३२॥ अ्कृतिते करियाशक्तिरूप महत्त ञे तो इप ¬ होयहैसोरूप हेत़ामें ` 
' म॒नघरेतव समते उत्तम मायाते उपजे मकामको पावे सो प्राकाम्य 
' सिद्विकहिये॥१ ४ ॥ जिगुणमांयाके नियंता अंतयामी : कालरूपी 
मेरे स्वरूपे मन धरे तो सब जीव ओर चर अचर शरीरको  . 


` ` आर कारणते चोथे तुरीयत्रह्म भगवान्‌ नारायणमें मन धेरे तो योगी 


. मेरेधमंकों पावें, तब वशितासिद्विों पावे॥ १३॥ निगुण ्रहमके 
` ` पिषें निर्मल मन राखे तो परमानंद पावे, जहां सब कामना. समाप्त... 


५09, 


, दीयहे॥१७॥ भव रुण हेतु सिद्धि कहें हे, श्रेतद्वीपके पति शुद्ध 
शममय मेरे रूपमें मन घरे पा ज4 आुद्धताकों प्रातददोइ वासो. . : 
a प्यास आदि ले जे छः ऊमी छहर है वे नहीं व्यापें हे॥१८॥ . , be 
(ररूप मण हैं सो मेरो रूप ह, तामें मनकरिके झ्दको चित- . 
pe i 4५: > ५ | पु > ॥ 2५ 2202 ८: सु 2 = 
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2 27 7" ओषाटीकासहितः-आ० १५। - १५३ 


`” ' ' च्ुलरि संयोज्य ल्वष्टारमपि चक्षि ॥-मांतत्र | 
` मनसा ध्यायन्वि्वं पश्यति सूक्ष्मटकू 0 २०॥ मनो | 
.„ गान सुसंयोज्य देह तदनु वायुना॥ मद्धारणांऽचु- ` - 
“# ' ` भाषेन तत्रात्मा यत्र बै मनः॥ २१ ॥ यदा मन उपा 
` ॥ „दाय यद्यवप बुभूषति॥ तत्तद्गवेन्मनोरूपं मद्योगब- | 
„` छ्माश्रयः॥२२॥ परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं | 
\, . तत्र भावयेत्‌ ॥ पिण्डं हिला विशेत्‌ राणो वायुभूतः 
“7? डाङ्गवत्‌ ॥ २३॥ पाष्ण्याऽऽपीस् गुद प्राणं हुड | 
. ^ कैण्ठयूधषु॥ आरोप्य ब्रह्रन्म्रेण बह्म नीवोत्सजे- . ` 
[er वन करे तय वेह न करे तम वह आकाराम भूतनकी वाणी मट दू सुने ड. 


Sr 


82५ मु 


। १९४ | ; एकादशस्कन्धः |) कि प्र a 
हे नह्य मर्थं सत्त्वं विभावयेत्‌ ॥ विः '.; \ 
` भाननोपति्ठन्ति सत्त्ववृत्तीः सुरक्रियः॥२५॥यथा . : ` 


सकटपयेत बुदा यदा वा मत्परः पुमान्‌ ॥ मि ` 

सत्व मनो अञजस्तथा तत्सञपार्नुते ॥ ३ ॥यो. `: ~ 
क मन इशितुवेशितुः पमान्‌ ॥ कुतश्रिन्न 
पहन्भत तस्य चाज्ञा यथा मम | २७॥ मद्भक्त्या ` } 
शेडसत्वस्य योगिनो थारणाविदः॥ तस्य त्रैकाहि- 

` न जाडन्मशत्यपंहिता॥ २८॥ अग्न्यादिभिन -.. 

। हत्त अनयागमयं वपुः ॥ मद्योगश्रान्तचि्तस्य. ˆ 

ह तामदकयथा॥रए॥ "| 


| ट द [जानी चाहे तहां जाइ ॥२४॥ जब देवतानके ऋडास्थ- i a 
ब रह हमर शा मा 

ड़ कु Ne 4 रे वृ ग ड्‌ तोये > 
|. ॥ २५ ॥ पुरुष भावष विश्वासकरि बुद्धि ई मन य रे सा 
द अ शरि रूपम मन संयुक्तकर तेसोही मनोरथ पाबे है ॥२ 8॥. 
` == ० 5 तरिता ह स्वतंत्र हों, मेरे भावकों प्राप्रभयो पुरुष 
के मातहत नही होयहे जेसे मेरी आज्ञा सब मानेहे तेसे वाहकी 

। आज्ञा सन मानं उछषन न करिसके, ये सब गुणहेतु सिद्दि कही ; 

5 (अत उच्छ सिद्धि कहें हैं मेरीभक्ति कर शुद्ध सलरूपमथ 5... 
होइ योगी जिकालके ज्ञाता ईश्वर मेरी धारणा करे, तब जन्म ठा Lr 

| 

| 


पहत तीनों कालको ज्ञान होइ ओ रेके चित्तदी म~. `. 

~ २ 2०% शान दाइ ऑर यही दूसरेके चित्तः बात . 

आहे ॥ २८॥ मेरे योग के नी वित्त कत ` 
कडक जामे करके और अनेक उपापिसो उपहत नहँ 


oR 
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तः ह भाषाटीकासहित -अ्‌०१९॥ ` | १५६ 


` मङ्गिसतीरभिष्यायच्ड्रीवतसा्नविश्रषिताः। ध्वजा- _ 


` तपजव्यजनेः स भवेदपराजितः॥ ३०॥उपासकस्य ` 
. मामव योगधारणया सुने! ॥ सिद्धयः पूर्वकथिताः 


_उपाते्न्त्यशेषृतः॥ ३१ ॥ जितेन्द्रियस्य दान्तस्य | | 


` जतिश्वासात्मनो सुनेः ॥ मद्धारणां घारयतः का सा | 


` ॥षाद्धः सुदुलभा ॥ ३२॥ अन्तरायान्‌ वदन्त्येता य- ` 
अतो यांगञुत्तमस्‌॥ मया संपद्यमानस्य कालक्षप- | 
णहेतवः ॥ ३३ ॥ जन्मोषधितपोमन्जेयावतीरिह | 

सिद्धयः ॥ योगेनाम्नोति ताः सर्वा नान्यैयोगगतिं 


„ब्रजेत्‌ ॥.३४॥ 
„` ` हइ जसे जलजंतुको जल बाधा नहीं करेंहे तेसें याको कोई बाधा 
` नहीं करिसकेहे॥ २९॥ श्रीवत्स, अस्न, ध्वज, छत्र चमर युक्त मेरी 


विभूति अवतारको ध्यान करे तब याको पराजय कबहू न होई 
.॥ ३० ॥ या प्रकार मेरी उपासना कर तब मेरी योगधारणा करवेसो 
पहले कही सब सिद्धि वाके आगे हाथ जोरें ठाढी रहें हें॥ ३१ ॥ 
अनेक भांतिकी धारणामें कष्ट बहुत हैं याते एकही धारणा ऐसी करे 
नाते सब सिद्धि होइ. सो करें हैं जितेद्रिय दांत जितश्वांस हो मन 


` ` बीत तुरीयः रह्म नारायण स्वरूपमें मेरी धारणा धरनवारे गुणिनको. 
' कोन सिद्धि दुळेभ है ॥ ३२॥ जो मेरे साक्षात्‌ स्वरूपकी धारणा 


. करें हैं ताकों मेरी. ग्रीतिमें ये सिद्धि विध करेहै तातिं इन सि el Pe 

: व्यर्थ कान A लिलि र I ॥३ कं एक सिद्धि 
_जन्महीतें हीयहे जेसे देवृतानको सिद्धि समेतही जन्म होयहे 

` सिद्धिह एक मंत्रकारे ओषधी कारे तपकरि जितनी सिद्धि be 

. सब गकार पावे पर इन करिके साठोक्यादिक सुंक्तिको 
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` ` एकादशस्कन्धः ˆ ऽ „` ‹ 
सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रथुः ॥ अहं योः ` 

. गस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनास्‌॥३५॥ अह्‌- | 
मात्मान्तरो बाह्योऽनाब्गृतः सर्वदोहिनाम॥ यथा थू- . 

तानि शतेष बहिरन्तः स्वयं तथा ॥३६॥ इति श्री- `` 
मङ्गागवते महाएराण एकादशर्कन्ये भगवडुद्धवसं- ` ` 


. वादे पञ्चदशोऽध्यायः॥१९॥. 
| अथ षोडशोऽब्यायः। | 
` उद्धव उवाच तं ब्रह्म परमं साक्षादनाद्यन्तमपावृतः, 


np 


स्‌॥ सवषामपि भावानां प्राणस्थित्यप्ययकद्गवः॥१॥ ८; - 
उच्चविचंउ भूतेष इुशयमक्ृतात्मभिः॥ उपासते त्वां 


भगवन्‌ यथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २॥. तथ्येन ब्राह्मण! ॥२॥ | 


नहीं पेदे ॥ ३४ ॥ याते हे उद्धव ! सब सिद्धिनकों एक मेंही प्रथु 
है करण पालक हों में मोक्ष सांख्य ज्ञान धर्म ओर बरहमके ज्ञातानको 


पालक हों ॥ २५ ॥ में सब देही जीवनको आत्मा हों अंतयामी हों... 


~ 


सेतर व्यापक हों जेसे भ्रूतन 


| हिते यांकों ऐसेही जानो॥ ३६ ॥ 


ol इति ीमङ्गाग्वतभाषाटीकायां एका० पंचदशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ` ` 


[oS 


सब सोलह अध्यायमें प्रकटतासंयुक्त ह 
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में महाभूत स्त्र व्याप्त ओर आवरणर- ` 


रेकी विश्वतिज्ञान वीये - 
प्रभाव सहित विशेष करिके कहेंगे उद्धव बोले हे. कका | हर ५ 
साक्षात्‌ परज्न निरावरण हो स्वतंत्र हो जिनमें सब भूत मात्री 
उत्पत्ति पति यय रक्षा जीवन होये, ते ठम हो सबके कारण हो, आदि. ' | 
सा रहित हो॥ १॥ हे भगवन्‌! ये वेदके तत्वको जाने हबे... 
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|. अआंषुयेषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः ॥ उपा- ` 


सौनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धि तद्वदस्व मे ॥३॥ गूट्थर- | 


. . सिं भूतात्मा भरतानां भूतभावन॥ न त्वां पश्यन्ति 


शतानि पश्यन्तं मोहितानि ते॥ ®॥ याः काश्च भूमौ . 


`_-दिवि वै रसायां विश्ूतयो दिक्च महाविभूते॥ ता महा- ˆ 


_ माख्याह्मव॒भावतार्त नमामि ते तीथपदाङ्गिपद्स्‌ | | 
॥ & ॥ श्रीमगवाचुवाच॥ एवमेतदहं एष्ठः प्रश्नं प्रश्न | 


~¬ विदा वर॥ युय॒ त्मुना विनशने सपत्नेरजुनेन वे॥६॥ ` 


गाता ज्ञातंव्ध गह्य॑मधमं राज्यहेतुकस्‌ ॥ ततो. | । 


७  निदता इन्ताऽह हतोऽयासात छाकेकः॥ ७॥ ः 
` सवत्र ऊचे नीचे पदार्थनमें कारणरूप तुमको जानि तुह्लारी उपासना ' 


| 7... करेहे ७२॥ जे आत्मतत्व नहीं जाने हैं तुम तिनकों जानिवेकों 


अशक्य हो जिन जिन भावनाविषे ऋषीश्र भक्ति करिकें तुमको | 


` उपासना केरते सिद्धिकों पावेंह़े मोको विन पदा्थनके नाम कहो | 
`. ॥ ३॥ सब प्राणीनके मध्यमे गुप्त तुम अंतयौमी हो, प्राणीनको काय | 


कारण सामथ्यके दाता तुझें सब भ्रूत तुझारी माया करिके मोहितः 


है महाविश्रूतिके पति! जे तुहयारी विश्रुति भूमिसों स्वगे पाता | 
|  -दिशानभें निश्चय करिह, ओर जे विभूति तारे प्रताप संयुक्त हैं: 
5 ' ते भोसूं कहो तुहारे तीर्थरूप चरणारविंदनकों नमस्कार क 
| ˆ  ॥«॥ यात्रकार उद्धवको प्रश्न सुनिके संतुष्ट .होई अ का ण्ण 
|... है प्रश्नके ज्ञातानमें शष्ठ! याही भांति शइनसां युद्ध करेकी इच्छा 
` बारे अनने म Sd र्न किये 


होइ नहीं देसेहे॥ ४ ॥ जिनमें गुप्त रहोहो तिन विभ्रूतिनकों पछ, 


I 


~ 


' सतदा पुरुषव्याप्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितः | 
` भ्याषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धनि ॥८॥ अहपा- 


त्मो्वामीषां भूतानां सुहृदीश्वरः ॥ अहं सर्वाणि 
भूतानि तेषां स्थित्युड्रवाप्ययः॥ ९॥ अहं गतिर्ग- .. 
तिमतां कालः कलयतामहम ॥ युणानां चाप्यहं ' 


साम्यं शणिन्योत्पत्तिको गुण: ॥१ ०॥ शुणिनामप्यहं 
सू महतां च महानहम्‌ ॥ सूक्ष्माणामप्यहं जीवो 


° 


च्छन्दसामहस्‌ ॥ १२॥ 


` ~ ~ _ hn कु श 
` राज्यक निमित्त अपने जातिवारेनके वधको करनो.अबुचित अतिः 


ba 


निन्दति ओर अधमे रूप जानके कि में इन्हें मारूंगो यह मरेंगे 


यासो करुणा व्याप्त बुद्धि हेवेसो पुरुषभ्रेष्ठ अजन युद्ध कखेतो ६... 
वृत हके स्ितभयो ॥७ ॥ तब मैंने युक्ति करके एुरुषविंह. ° 


| नको समझायो तब यदी प्रश्न रणभूमिमें कियोहो अब तुम 


' तेह पछोहो भे तुमहंसो वही कंगो ॥ ८॥ हे उद्धव । इन प्राणि- ` 
_ मात्रको आत्मा में हों सुहृद मित्र इश्वर नियंता में हों ओर सब. 


ह हक जन्म पाऊन प्रयको कतांहू में हों ॥ ९॥ 
तिमत जे चले फिरे हे तिनहूंको योग मन कम में हो जे सबको वज 


का बड़े के तिनमें महत्तम में 


अप पुरुषको स्वाभाविक गुण में दू ॥१०॥ गुणीनको अथम 


- में झो F hg 
i दुजय में 
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इजयानामहं मनः॥ ११॥ हिरण्यगर्भो वेदानां म-_7 
न्ञाणां प्रणवश्चिद्त्‌॥ अक्षराणामकारोऽस्मि पदात्नि -. 


' करे है तिनमें मेरो रूप हे अनंतगुण है तिनमे समता गुण मेरो रूप: - | 


om हो सूकष्मनमें प्रभ जी | 
मेस ॥ ३) ककतो नरम  | 


म (~ B: 7 > के हि ४५ HC YY त ET RR ~, | 
|) iN Pies 0 f का = | 
) ot “९, 
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| _ ` अणव में हो अक्षरनमें अकार में हो छंदनमें गायत्री में हो॥ ३२॥ | 
| सब देवतानमें इन्द्र में हो आद्त्िनमें विष्णु में हो रूदनमें नीलछो- 
` ` हित में हो॥ १३॥ अल्ऋषिनमें भूय॒ में हो, रानऋषिनमे भजु भें ह, | 
.  देवक्ऋषिनभे नारद्‌ में हो, घेलुनमें कामधेज में हो ॥ १४॥ सिद्धेशः | 
` & रनमें कंपिलदेव में हो, पक्षीनमें गरुड में | 


रा, में हो, प्रगापतिनमें दक्षपता- .. 
' पति में हो, पितरनमें अयेमा में हो॥ १५॥ हे उद्धव ! देत्यनमे | 

= ` देत्यनक्ो राजा प्रह्मद भदो, नक्षत्र ओषधीनको पति परभु चंद्रमा में ` 

| . ` यक्ष राक्षसनको मर कुबेर मेंह हूं ॥ १६॥ गजेदरनमे ऐरावत, ` 

| `. जलजतुनमें प्रभुवरुण, प्रतापवंतनमे दीप्तमंतनमें सूय्य॑, मनुष्य ` 

| नराधिप राजा में हों र १७ ॥ घोडानमें उञ्चेःश्रवा, घातुनमे सुवण, ९ 

.. `` दुँडकततानमें यम, सरपेनम वासुकी में हो ॥ १८॥ ना्मद्रनमे अनंत | 
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` भानांधनुरहं जिषुरध्ों धुष्मतास ॥२०॥ धिष्ण्या 
नामस्म्यह मरुगहनानां हिमालयः॥ वनरुपतीनाम- 


-चत्थ ओषधीनामहं यवः ॥२१॥ एरोधसां बसिष्ठो- ` 


ऽं ब्रह्मि्ठानां चहस्पतिः॥ सकन्दोऽहं सर्वसेनान्या- 


 मग्रण्यां भगवानजः ॥२२॥ यज्ञानां: ्ह्मयज्ञोऽहं 


बतानाभविहिंसनस ।वाय्वश्य का म्बुवागा त्मा झुची- 


नामप्यहं छुचिः॥२३॥ योगानामात्मसंरोधे मन्चो-<. 
ऽस्मि विजिगीषतास ॥ आन्वीक्षिकी कोशलानां बिः 


_कट्पः ख्यातिवादिनाम्‌ ॥२४॥ 


£ 


ओर प्रवाइनमे गंगा मेहो, स्थिर जळनमे समुद्र मेंहुं, आयुधनमे धनुष 


हा मेहर, पुषधारीनमे जिपुरके घाती महारुद्र मेहो ॥ २० ॥ निवास- 


. स्थानम सुमेरु, दुम स्थळनमे हिमालय, वनस्पतीनमें अश्च 
 सषधितमें जव मेंहों ॥ २१ ॥ पुरोहितनमें (लिह हक 

इर्ति मेंहों, सेनापतिनमे स्वामिकार्तिकेय, उत्तम मागे र्क 
अनाम ॥ २२॥ यज्ञम ब्रह्मयज्ञ तमे हिसारदित बरत मेंहों, झो- 

ककन वायु असि सूर्य जरु वाणी रूप शोषक मेहो ये सून पवि- 
कारी हे ॥२२॥ योगीनमें समाधि मेंहो जयको चाहे तिन्‌ | नीति 
ft विवेकीनमें आत्मा अनात्माके विवेककारी विद्या मेरो 


ऐसो विकल्प मेंहीहो ॥ २४ । 


- FS br टी स्‍ ६.० 2 न Pen) 
ed by eGangotri. Kamalakar Mishra Collectiet; a asi 
ME | RT ° + 


Rr ७ सेषनाग में हो, शृंगीनमें और डाउन ए ™ ~ र्‌ ड 
(| ` सेपनागभें हो, शंगीनमें ओर डाढवरेनमे प्रथु सिंह मेंहो, आश्रमनमे "इ. 
सन्यास महो, हे निष्पाप! वर्णनमे बआ्राह्मणमेहों ॥ १९ ॥ तीर्थनमे का 


कारके ख्यातिवादी हे तिनमें यह यों होये अथब 
| बा 20 हा । 


ही ` एकाव्शरक्यः री 
तीर्थानां स्रोतसा गङ्गा ससुरः सरसामहस्‌ ॥आयु- 
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हैँ जिनके! केवल एक वार पढ़ जॉन मात्रसे मनुष्य हरेक तरहके छीकिक ।वेषेर/॥,/॥| | 
-निएुणः,ही'जाता है। आजतक इस ग्रन्थके मधुर रसको केवल संस्कृतज्ञ पण्डितही 
चारूते” * अब मुरादाबादनिवासी विद्वदर बजरत्नमद्टाचायैजीने इस अन्यके 
ऊपर र(रछ और सुबोध भाषारीका बनाके सवं साधारणका वास्तवमें विशेष 
उपकर- किया है । उपरोक्त पण्डितजीके बनाये हुए आपषानुवादकी उत्तमताके | 
¬ विषयमे संप्रति हमें कुछमी प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि शिक्षित . -: 
| हू | र गजके सभ्योमें बालकोंसे लेकर वृद्धपयेन्त कोई व्यक्ति ऐसा न होगाजो ` 
` (7 £ 7 डतजीकीसेस्प्रणाठीकोन जानता हो। मूल्य २रूए। ` ४ 
॥ “१ ५५. हरिवंश भाषाटीका 
| । '\\_  हमारे.पाठकोमे बहुत कम ऐसे महाशय होंगे जिन्होंने उपरोक्त पुराणका नाम. - 
नहीं सुना हों यद्यपि यह झुराण महामारतंके -अन्तंगेत “है. तथापि इसकी.गणना ` 
) थक्‌ की जाती हैं । इस बिराट ग्रन्थमे किन २ पवित्र कंथाओंका वर्णन है इस - ` 
* बातकी मीमांसा करंनेका हमको अवसर नहीं, . परन्तु इतना .अंवश्य कहेंगे कि -- 
| FR इसके पाठसे धमे, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थे इस्तगत हो जाते हैं । अ्रहझइ- : 
|! ` त्यादिक महापातकोंका नाश हो जाता है । भक्ति श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करनेसे . '. 
:. | «” ` न्निः्सन्देह संतानकी प्राप्ति होती है । इस बातको हमारे पाठक अली मांति.जानते : 
: होंगे किं) जिन मन्दभागिर्योके मागमे विधाताने सन्तान होनेके अक्षर नहीं लिखे .' | 
` उनके एक वार सच्चे चित्तसे इसका. अवश्यमेव पाठ करनेसे सन्तान होती है विशेष | 
कया कहें जिस कामनासे इसका. .पाठ किया जाय अवश्यही उसकी पूर्ति होती - 
[यह तीन ग्रकारसे छपके तय्यार १-संस्कृत टीकासह की? ५.रु० । २-पं० , 
`¦ ` ` ज्वालाप्रसादजीकृतमापारीकासह की० १० रु० । ३-केवल भाषा । अध्यायके | 
_) . : आदि अन्तको होक लिखकर शेष छोकोंकी मूलांकसहित सुन्दर भाषा लिखी. । 
' आई है। माषा ऐसी कमनीय और मधुर बनी है कि, एकवार थोडासामी पाट 
_करनेसे विना परिपूर्ण किये छोडनेको चित्त नहीं चाहता । विलायती कपडेकी,-* 
झुनहरी जिल्द बंधी मूल्य ५ रु० । चाहिये वैसा नसुना मंगालो 5 “ 
` षडङ्ग ( रुदरा्टाघ्यायी ) भाषाटीका । 25 
जो व्यक्ति हिन्द होनेका अभिमान रखते हैं वे रुद्रीको मळीभांती जानतेः हैं इसमें वैदिक मन्त्रोंसे ई 
भगवान्‌ भूतनाथकी पूजा और उपासना लिखी गई हें। इसका केवळ पाठ मात्र करनेसे मनुष्यफों किसी .|' 
` वस्तुक कमी; नहीं रहती, हमने सवे साधारणके उपकारार्थ मुरादाबादकें . पण्डित ब्रजरत्न भट्टाचाथैजीरे' 
` अत्यन्त कमनीय और सरळ भाषाटीका बनवाकर खूब बडे २ सुवाच्य अक्षरोमें मूळ और 6 
. छापके प्रसिद्धं किया -पर्वेक मन्त्रके नीचे स्दरोंके. चिन्ह ऐसी सरणतासे लिखे जिन्हें सब कोई 


“सक्ते हे । मूल्य १० आना । 
Se 
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यह टीका बूंदी महाराजाश्रित १० गंगासहायजीने बनाई है, "वाहि | 


नाथके ढंमपर अन्वयक्रमसे सरल और कठिन सब छोकोंका अ पः : 
रुपसे लिखा है और रीकामें निन जिन बातोंका लिखना आवश्यक है वे 
¦; . संखे और सुममतासे डिल दी हैं इसमें भीषरनीकी दीकाकी तो भायः सब 
 - चातआगई और बहुतसी बत तोषिणीसारार्थसंदर्शिनी आदिसेभी ,लीगई है 
सुगमता अन्वयकम ओर संसेपपर प्री इषि रक्सी गई है इस टीका. 
रोपमें भागवतोपयोगी ददात सांस्यादिक कितनेक मत सुगम रीतिसे लिख दिये” 
. हैं. इसमें किसी मतका पक्षपात अथवा संन नहीं किया गया है । सब मतो 
. सआचार्योका आदसूर्थक स्मरण किया गया है. और भागवतके स्कंध और” 
| प्रकरणोंका अभिमाय और छोकोके छन्द तथा अध्यायोंके छोकोंकी गणना 
+ स क बहुत बातें हैं. इसका मूल्य अत्यल्प केवळ १२ रुपये, | 
मालूम होगा. पसतक समग्र छप चुका. नमुना मालो 5 
च „हिरक निकी सको सम्मति आई ह नमूना मंगाडो, काशिआदि | 
ह स िाेकी०४स्‌*। ` 
७२२.५ ठ्षीविइटे उत गव्ये ठिकाना-गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास | 
य ञे ` एठद्मीषिटर ' छापासाना, कल्याण-सुंबई. ` 
॥२३ | डा 20000: रकेल्याण मुंबई. | 
नि ड्‌ र AL Hibs 5४22; os, f 
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